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ॐ जयगुर देव 
दो शब्द 


इस “बोध” पुस्तकके ताम करणसे ही पता चलताहै कि यह पुस्तक ्ान 
सम्बन्धी है । भ्रात्मज्ञान का नामही बोधदहै। गौतम ने वोधत्व प्राप्त कर ही भगवान 
बुद्ध को पदवी पायी । वेदो, उपनिषदों तथा ब्रह्मस्व मे इसी बोधं के सम्बस्घ मँ 
समाया गथा है । स्वामी जी ने इतके प्रकाशन का भार मुञ्च पर देकर जो कृषा दरशायी, 
उससे मै कृतार्थं हो गया । भरफ संशोधन के समय इसे नार वार पठने का सौभाग्य प्राप्त 
हुमा वस्तुत यह मेरे पूवं जन्म के किसी विकेष पण्य का फल था । 

“बोध का प्रत्येक लेख मौलिक तथा गहनतम ज्ञान का भण्डार है। स्वामीजीकी 
वाणी भ्रात्मा कौ वाणीहै, श्रहंकार की नहीं। वे जव बोलते रतो वाणी से तेज 
निकलता है जिससे प्रायः रोमांच हो जाता है। स्वामी जी प्रात्म-दर्शी है उन्हे परमात्मा 
का साक्षात्कार प्राप्त है। वो का प्रत्येक पाठ पठनीय है। श्रत्येक पाठ को बार-बार 
पठुकर उसे मनन करना चाहिये तथा उस पर ध्यान करना चाहिये । 


ध्यान क्या है । किसका ध्यान करना चाहिये तथा ध्यान कंसे किया जाता है श्रादि 
प्रन बार-बार मन के भीतर उठा करते हैँ । स्वामी जी ने श्रपनी ध्यान" नाम की पुस्तक 
मे इसे विस्तृत रूप मेँ समाया है । यह संसार क्या है ? हम कौन है . जीव काक्या 
स्वल्प है ? जीव किस प्रकार ईङवरत्व को प्राप्त करता हुमा श्रपने श्रातमे स्वरूपम जो 
वस्तुतः परमात्म स्वस्प ही है- क्योकि ्रात्मा तथा परमात्मा एक ही शक्ति है सतचितः 
परानन्द-ग्दवत-्ह्यानन्द--श्रादि विषयों पर इसमे विशदता के साथ प्रकाश डाला गया है । 


मानव सव कुचं करता हुत्रा भी पीछे कौ तरफ ही दौड लगा रहा है जगत को 
पाने, उस परं श्रधिकार करने के लिये । ज्यो-ज्यो उसे उपलब्धि होती है त्योत्यो उसकी 
भूख बदृती जाती ह क्योकि मानव मन जो वास्तव मे विराट मन का ही धंश है उतना 
पाकर सन्तुष्ट नहीं होता, इसका कारण है हमारा जगत्‌ के सम्बन्ध में भ्रजञान । जगत्‌ को 
जो जन्म के साय ही गत (नष्ट) होता जाता है नाशवान है - क्षण भगुर है - हम सिया 
राम मय-ब्रह्म मय नही पाते । इसे जङ्‌ मान लेते ह इसी कारण यह्‌ मृगमाया की तरह 
भागता जाता है यदि हम इसके स्थूल रूप का त्याग कर इसके प्रत्येक कण मे राम का 


0 ख ) 

दरशन करने का बोधत्व प्राप्त करे तो जगत्‌ के पीठे हम तहींश्रायंगे जगत्‌ स्वयं नम्र 
सेवक की भोति हमारे पीछे प्रायेगा । यही है तत्व दर्शन, इसी का बोध इस वोध ताम 
की पुस्तक में कराया गथा है 1 श्राशा ही नहीं मुभे पणं विश्वास है कि जो भाग्यवान 
शरपने स्वरूप को पाना चाहते है वे इसे प्रवद्य पदृगे । भ्रतिशीघ्र छपाई के कारण प्रेस 
सम्बन्धी कुच भूलें रह गथी है पाठक इसके लिये क्षमा करगे । 

इशक प्रकान मेँ यँ कमशियल फादन श्राटं प्रेस के व्यवस्थापक श्री उमाकान्त ववत 
( करुकहू बाध) का विशेष रूप से श्रनुणहीत हँ । अवधि के बौच प्रकाशन के लिये पैसेका 
मोह न कर जिस प्रकार संलग्नता के साथ इन्दे राटदिन काम कर इसे समय पर , 
निकाल दिया है उसके लिये ये विज्ेष धन्यवाद के पात्रहैँ। साथही श्र रामायण सिह 
' श्रकेला) को भो धन्यवाद दिये विना नहीं रह्‌ सकता जिन्हने स्वयं कष्ट कर इन 
महापुरुषों से सम्मतिर्यो प्राप्त करने मे सहायता दी है । 

सारा विद्व सुखी हो, सके मत मे शान्ति का निवास हो, सभी ्रपते स्वरूप को 
समकर तदरूप जगत्‌ में व्यवहार करं इस शुभ कामना के साय मँ विदाई लेता हूं । 
श्राम्‌ शान्ति श्रम्‌ शान्ति, भ्रोम्‌ शान्ति 

विनयावनत 
राधा कृष्ण उपाध्याय 
साहित्यरत्न 


समस्ततया 


वेदान्त केशरी श्रवधूत श्र प्रकाशानन्दजी महाराज एम० ए० की “बोध नामक 


“पुस्तक को मैने श्राद्योपान्त पठा । वस्तुतः पुस्तक समय के श्रनुकरूल एक उपादेष 


ग्रन्थ है जिसमे लेखक ने श्रपने श्रनुभवों, भूठेसच्चे 'सन्त-प्रसम्त' जगत्‌ के व्यवहार 
एवं व्यक्ति के जीवन को चरित्रवान कर्मठ एवं निर्माण की दिशा दिखा कर एक 
बहुत बड़ा सफल प्रयास किया है । 

प्राधुनिक युग में शिक्षाका उद्देसयक्याहै एवं शिक्षा प्राप्त करके भी व्यक्ति 
सत्य श्रीर श्रसत्य निणंय नहीं कर पा सकता । श्री प्रकाशानन्द जी महाराजने 
सचमुच वास्तविकता दिखाते हए सत्य, श्षान एवं वस्तुस्ित्ि को बोध कराते के लिए 
इस बोध" नामक पुस्तक मे श्रनेक मौलिक लेखों की रचना की है । श्री प्रकाशानन्दजी 
का यह्‌ प्रयास सराहनीय एवं स्तुत्य है । 

इस बोध नामक पूस्तक से सभी प्रकार के श्रष्येता्नां को वस्तुस्थिति का 
सही बोध होगा । बोघ' के क्षेत्र मे एवं ज्ञान कौ दिशा दिखाने मे यह्‌ पूस्तक उपादेय 
सिद्ध होगी 1 

अच्युतानन्द षिल्डियाल 
एम० ए०, पी एच० डी° 
१७।२।७४ 


्रध्यात्म का केन्द्र विन्दु सिद्ध होने वाली यह पुस्तक "बोध" बुदधतव प्राप्त करानि & 
का एकमेव साधन होगी, समाज का मार्गदश॑क सिद्ध होगी भ्रौर घमं साधने 
व्यक्ति को जुटाएगी-एेसी मेरी धारणा है। यह शठा नहीं हो सक्ताकि | 
` समय कौ रफ्तार के साय प्रस्तुत "बोध" पुस्तक समाज एवं धर्मं के साथ प्रारोह्‌- 
श्रवरोह के लय को भोति तारोंसे ्रभिन्न रहती हई भरत होती रहेगी । 
भ्रा्योपान्त पुस्तक में दिये गये दृष्टान्त एवं विषय चयन लेखक श्री प्रकाशानन्दजो 
महाराज कौ श्रद्भुत शक्ति का बोध कराते हुए पाठक को एक ेसे विश्राम स्थल 
पर ले जाकर खड़ा कर देने कौ श्रदुभुत शक्ति रलते हँ क्रि पाठक स्वतः ब्रध्यरयन 
के बाद श्रपने श्राप को ईरस्वर मे नहलाता दिखाई पड़े । 


प्राणा है लेखक श्री ्रकाशानस्दजो महाराज अ्रपनी पावन निम॑रिी से 
धर्मसमाज दितायं एेसी ब्रनेकानेक कृतिर्था देते रहैगे । 


संसद सदस्य 
प्रो राजाराम शास्त्री 
काशी विद्यापीठ 


सन्त का शासक को सहयोग 
( समाज पर सन्त का ऋण } 


() 
ॐ) एक वार रेल मे शरीर बैठा हुआ था । कुछ शिक्षित नवयुवक भीसाथदही 
मे वैठे थे । देख देख कर साधु से मजाक करने के बहाने अपने हृदय का प्रदर्शन कर 
दिया । एक गरीब पसा मांगने लगा तो एक बोखा “यार, कंगालों ओौर साधुभों को तो 
जे मे रव देना चाहिये, गवर्नमेन्ट को !'” “अरे यार, जेल मेँ गवर्नपेट का खर्च ही तो 
करवाने ! अच्छी स्क्रीम बनाई ।'' दूसरा वोखा तो क्था करे ?” भरे इन सब को तो 
गोलीसे उड़ा देना चाहिए या समुद्र में वा देना चाहिये ।” तीसरे ने जजमेट दे ही 
दिया । हमें हंसी आ गई । जव हसते देखा तो एक वो पड़ा” अरे, साधु जी हस 
रहे है । यार इनसे कुछ होने दो ।” “व्यो, महात्मा जी वयों हंसे ? मैने कहा “दहंसना 
शाता है ।'' “वों ?' प्रकृति ने जन्ममृत्यु. हंसना-रोना सबको वरावर दिया है ।'' 
मुञञे हंसना इसक्ए मी भाया कि स्व को धरती, जल, अग्ि, वायु ओर आकाश तो 
जीने काहृकदे रहे हैँ ओौर आप छोग उशी प्रकृति के पठे उस प्रकृति-पत्रो को इवाने या 
गोली से उडाना चाहते है, भका रहा, अभी आपके पास कोई हथियार नहीं था ॥'' सव 
` सकपकाए । ने कहा,” शासन के शस्त्र उन्हीं को प्रप्त होते हैँ जो र्चा करना जानता 
हो, मारना नहीं । शक्ति रक्षाके लिये होती है, दुर्बलो की सहायता के ठिषए्‌ 1*" 
उन्होने कहा तो दरव को रहने का प्रकृति मेँ अविकार नहीं हँ 9५५५३ 9 € 
प का नियम सर्वत्र दिखाई दे रहा है ।”' “.मैने कहा'' सारे ही प्राणौ दुव भी हँ 
ओर सबल भी । यदि प्रकृति को दुर्बल को मारना ही थातो पैदा हीन होने देती ॥ 
तुम हम सव बाल अवस्था में निर्वल भे परन्तु वचा लिये गए ।'” एक बोखा"” महात्मा जी, 
इन कोटी अपादिजों कंगालों से राष्ट का घन वर्वाद हो रहा हे ।' मेने कहा, “प्यारे ओ, 
यह्‌ सोच कर किये बेकार हँ तुमने अनधिक्रार चेष्टा की ह । इनको मारने के पहने 
उन कुकमियों को जो केव भोगों मे रमकर शास्त्र के नियम ॒विषण्ड संतान पैदा 
करते है, जिस अशास्त्र विहित कर्मंका फल अपंग अपाहिज उत्पन्न करते हँ उन 
दृष्टो को पह मारना होगा । न वे पैदा करते, न ये एसा दुःख पाते । यदि तुम्हं इतका 
रक्षण नहीं करते बनता तो कम से कम इनका विनाश न करो । तुम्हं इनका उपयोग ¦ 
करने की युक्ति ओर बुद्धि नहीं है, अतः भपनी मूखंता कम से कम जाहिर तो न करो । 
तुम्हारे बचपन के शीर ओर तुम्हारे वृद्धावस्था के शरीर, तुम्हारे अज्ञानावस्था से युवा- 
वस्या मे उन्मत्त जीवन भी इसी प्रकार र्ट कै किष हानिकारक समन्षकर मार दिए 


(२ 


जाने चाहिए 1 कंसा लगेगा 7” वे ल्ड्के समन्ञ गए । हम साधुसे घोखाखा 
गये । उन्होने सोचा था साधु मेपमें यही जो घर से बरबाद होते है; 
अपठित ओर चोर होते है, होगे । एक ने कहा “महात्मा जी ९८५७ 116 16358 
आप सरीखे विदान्‌ यदि राष्टू-रक्षा सेवा के हित ल्ग तो कितना भला हो? 
आप साधु क्यो हृए ? मैने कहा--चोर नहौं हुए इस किए । उसने कहा-इसका 
मतलब ?” “चोर हो जातेतो नसाधु होते। आप इस तरह न पृछही पाते 
न हम सुन पाते 1 उसने कहा-“आप, बहुत अच्छे ह" भने कहा--आप मी धः | 
बन जादे ।'' उसने कहा,” मुरिकल है ।'' मैने कहा तो चोर है 1" चोरों की अधिक 
आवद्यकता है या साुओं की ? उसने कटा, “है तो साघुओं कौ । परन्तु, सव हो नहीं 
सकते ।'" मैने कहा, “यदि सातु ही हो जाये, सज्जन हो जायें तो कंसा होगा 2 उन, ' 
सबने कहा "तो यह्‌ स्वर्ग बन जायेगा ।'" मैने कहा, ““{सका अर्थह सभी स्वगं चाहते हँ 1" 
उन्होने कहा, हौ ।' भने कहा ^तो प्रण करिए क्रि हम सवक्रो साधु दही होना 
चाहिए जिसके प्रतापसे राष्ट की सच्ची सेवाहो सकेगी । " व्ोकि राष्ट के 
शासकों को सुव्यवस्या लाने मेँ जो अड़चन हं वह है किस कारण ? केव 
इन असाधुओं के कारण ! शासन क्या है? यह कि प्राणी मात्र को अपने- 
अपने अधिकार का उपयोग करने की सुविधा देना । उस सुविधा को न देकर विषमता 
उतपन्न करने वाछे व्यक्ति को दंड देना जिससे फिर वह्‌ समत्व मे आ जाय । 

समत्व ही समाज की, परिवार की, राष्ट या प्राणीमाच्र की माग है । शासकों ने 
देव लिया है कि जेलोंके द्वारा, कड शासनके द्वारा कलेजो या शिक्षाल्यों के हारा, 
हजारों कानूनों के द्वारा, वकी वैरिस्टरो व पुल्सि कै द्वारा भी यह्‌ समत्व नहीं स्थापितं 
हो पाता । ये जरे, ये कड शासन दुःख निवृत्ति के लिए समय पर दीनता भले ही निर्माण 
करा दँ परन्तु हृदय से अनीति को दूर होने का प्रण नहीं करा सकते, भले ही बदले की 
भावनाय ओर वडा दें । 

जव तक्र किसी के सामने कोई आदर्श उपस्थित न हो उसे केव शासन या उप- 
देश ठीक नहीं कर सकता 1 यही कारण है क्रि समता में स्थित कोई सन्त के संमुख वहु 
व्यक्ति जो हजारों प्रय्नो से भी सुधर न पाया हो-थोड संग से भी केवक शब्द व क्रिया, 
आव व विचार के आदर्शं को देखकर सदा के किए सुधरता देखा गया है । 

क्या सामाजिक, क्या राजनंतिक, कूटनीतिक, क्या धामिक ओर क्या पतित से, 
पतित गौर असम्भव गंदे कर्म करते वालों से-सर्वत्र ईमानदारी, प्रेम, सेवा, विश्वास एर्व 
समता की माग है । अर्थात्‌ चोर ौर वेश्या भी यही .चाहते है कि उनके साथी उनके ¦ 
विदवासपात्र, प्रेमी, सेवक व हितैषी रँ 1 अव बतामो कि जव साधुता सभी चाहते है 
तो साधु" शब्द से घृणा क्यों ? | 

तप, संयम, त्याग, सेवा, शान्ति, प्रेम ओर ज्ञान का सम्मिश्रण ही साधुकारूप, 
ह । हर व्यक्ति का जीवन इन्हीं तथ्यों पर जीवित, वृद्धिगत व प्रतिष्ठित होता ह । । 


॥ 
॥ 


(१), 


भारत के साधु संत विद्व के लिए अनादि काल से एक पहेली से रहे है । किराये 

प्र नही, नौकरी के रूप मे नहीं, अनुकर वदले की शतं में नही, केवल प्रभु के समता के 

राज्य का अनुमव करते हुए निरभिमान, निःस्वार्थं सेवा, प्रेम, ओौर क्षम! व सहन शक्ति, 

-जिन महान्‌ गुणो के विना कोई भी विद्वविभाग सुरक्षित रह नहीं सकता-उसका अनुभव 

क्लः प्रयोग करते हुए, रोटी वश्व कौ परवाह न करत हुये भी समाज की सेवा में तत्पर 
भारतीय सन्त का जीवन सिरमौर है । 


इस प्रकार गर्गा जाति, भाषा, भोजन, देश के ह्र कोने मेँ विना सुविधा 
देखे मी आज तक अपने देश कौ सीमा मेँ सबको अपन। मानते हुये घूमता है तो यही 
सन्त सर्वत्र एक प्रभु कौ कौ देखत है । जव सव अपने या प्रभु के ही हैँ-यह निरवय 
हो जता है तो हरेक व्यक्ति स्वाभाविक ही निरभिमान व सर्वप्रमी हो जायेगा । हव 
पानी प्रकाशा भि्की आकाश के समान सवक्रा हितंषी होते हुये जो व्यक्ति सर्वत्र रहेगा 
वही सच्ची सेवा कर सकेगा या वह्‌, जो कुछ दायरे का ही अभिमानी हँ ? 


राणेष, ई्ष्रा, घृणा, काम, क्रोध, सद, मत्सर, हिसा, चोरी, आदि मं जितने 
दुगुण ह येही कहीं भी व्यवस्थापक को हैरान किया करते है-ये देहाभिमान से ओौर 
समत्व के अज्ञान से ही उत्पन्न होते हँ । जिस आत्मज्ञान से ये निवृत्त होते है, अर्थात्‌ ्ैँ 
देह हँ ही नही, भ आत्मा हँ-सर्वं का आत्मा-सारे शरीर मेरे ही हैँ ठेसी व्यापक भावना 
जिस (आत्मज्ञान) से ही उत्वन्न होती है, इसके हए विना सच्ची प्रामाणिकता; संयम 
हो ही नहीं सकता । 

वीर धीर ओर स्वस्थ-काम के राज्य से पार हये विना-कोई आजतक न हुभ। हँ 
न होगा । राज्य शासन सव कछ कर सक्ता हँ परन्तु कामराज से निवृत्त करने का जव 
तक प्रयत्न नहीं किथा जयेगा, इन्द्र के राज्य के समान भी वह क्थों न हो अञ्यवस्था 
ही वहाँ रहेगी । सरे दोष जो भी कीं है केवर काम के ही जने अनजाने कार्य ह॥ 
वक्रो ओर जज हैरान हो जाते है, पुलिस ओर जतं ठं पड़ रही हैँ क्योकि इस काम 
से वे भी निवृत्त नहीं हो पाते ! इस काम को केवर एकर सुयोरप विरागी सन्त का उपदेश 
ही टीक कृर पात्‌। ह । 

जितने भी सत्यासत्य के निर्णय बुद्धिमनों के य्ह राज्यों म या व्याख्यानों भें 
होते है उन सवके लिए, तकं के किए इन्दीं सन्तो ने व्याख्याय दी है । नीति धम तो हर 
जगह अ[व्इ्यक है । 

परन्तु आश्चर्य है कि इतने पर भी गवर्नपट इन धमं विचारों के प्रचार की ओर 
उपेक्षा भरी नजर रखते हए इनके विना केवलच्रष्टाचार-निरोध समितिर्था-खोरुती जा 
रही ह \ क्था होगा ? पकडनेवाछे स्वयम्‌ चोर हौं तो कौन पकडग। .? 


(ऋ) 


परन्तु अभी भी जो भी कहीं कुछ अच्छादर्यां दिखाई हेती हँ वह इन सन्तो कौ 
ही कृपा ह जो उपदेश ग्रन्थों के ,पाठ पूजन के नियमों कै हारा प्रत्येक व्यक्ति को अन्तः 
शोधन की प्रेरणा देकर बुराइ्ों से वचाय हैँ । पके पकाये फल जैसे माली समाज को 
देता है तद्टत इन सन्तों ग्रन्थो व उपदेशों के द्वारा न जाने कितना शुद्ध जन समाज 
देश मेँ अव भी पड़ा हुभा ह ? परन्तु शासक की यह्‌ तौ विचित्रता है कि किसी साघक 
का साधु भेष में पतन हो जायतो तुरन्त वहं पत्रों मे छप जायेगा; परन्तु इनके & । 
लाखो जगहों मे जो विश्व सेवायें हो रही हैँ उसके वारे मे कभी नहीं ठपता । एेसी एक 
चेतना वैदा की जारही है जो धम्मं एवं सन्तोंसे दूर करे ओर इसका फल यह हो 
रहा है कि अव असावु चोर तो हो रहे हँ साधु कोई नहीं । । 


प्राकृतिक समत्व के नियमों पर विव का सुग्पवस्थितत्व रहता हं, उनका प्रदर्शन 
ही घर्म का प्रचार है । परमात्मा के किए, मौत के लिएव अन्यायके लिए 1 यहु डर 
यदि व्यविति के हृदय से निकल गया तो शासन असंभव होता जाता है 1 


सन्त, जिसकी कृपा से व्यक्ति अपने व्यापक स्वल्प ( बुद्ध निविकार स्वरूप ) 
का अनुभव करके परोपकार, विनम्रता, स्वास्थ्य एवं प्रेम में सहर्पजो समाज के लियि 
उपस्थित होता है ? आज जितने गरीव अपंग व अनाथ स्वरी पुरुषों का पारन, एवं 
विद्यार्थी व रोगियों को सेवा हो रही ह वह्‌ केवर गवर्नमेट के द्वारा नहीं वरन कसं के 
उपदेशो, धर्म ्रन्थों व सन्तोकी दही देन दहै। चाहे प्रत्यक्ष या अ्रत्यक्ष हो सन्त दही. 
विश्व आधार है । परमात्मा जो हम सब को जीने देता है सन्तकादहीतो स्वामी ह। 


तो सन्त का शासक को सदा सहयोग ही रहता है, विरोध नहीं । विश्व पर 
संतका जो ऋणहै अमिट व बचूक है। संतो के लिये कोई भी सुविधा सर्कार से 
न होते हृए भी सन्त शासक को भी अपना मानते हँ । परन्तु हा, सन्तो की ओरसे 
होने वाली सेवार्े, वृक्षों की अव्यक्त जड़ो के सदृश ही होती आई ह 1 वेकिसीभी, 
संख्या में बद्ध होकर नहीं करते । संख्याय सीमित बुद्धयो के दायरे में होती ह । जिसके 
सव हों वह्‌ सन्त सभी का होने के नाते राजनीति जो वेश्या के समान रंग बदर्ती है 
उससे बहुत दर रहते हुए उसमे भी-उन्दीं व्यक्तियों की नियुक्ति चाहता हैओौर मटमभी' 
करता है जो समाज भें से ही निकठते है गौर जो सन्तो की प्रेरणाभों से ही पक्व होते । 
है । यह ओर दै कि सन्तों के संगं॒विना आजकल सर्वत्र ही अष्टाचार है। महात्मा 
गाधी का प्रमाण दूर नहीं ह । संत का प्रभाव महान्‌ ह । । 

परन्तु शासक व समाज इधर देख, तव ह । क्या ही अच्छा हो जो सर्वत्र घर्म 
शिक्षा हो, सन्त भाव हो, संत सेवा हो, गुस्कुक हं ओर विनयी व संयमो आत्मज्ञानी 
समाज हो ! 





(^) 


हो कंसे ? आज की गवर्नमेट तो वेद्याय, भिखलमंगे, चोर भौर कजड़ों का भेष 
वदे खुफियों को भी साधृओं की मरदुमगुमारी मेँ करके टोगो को फर रहे हँ । उन्हं 
उतना भी ज्ञान नहीं कि साधु कौन? 


आज विद्व मे एक ही एेसा दुर्गुण व्यापक होता जा रहा है, जिसके कारण राष्ट 

के राष्ट्रका वर्वाद होने का अवसर आ गया है ओर वह है एक-एक का अनादर करनं 

कि नालो विनयी वृत्ति । शिक्षाल्य, केवल इसी के छवि नहीं थे । परन्तु आजकल तो 

{च्ल्वन) ज वलजा के नाम पर हर व्यक्ति किसी बड़े से बड़े का अनादर करने में 

अपने को बहादुर व चतुर समञ्चता है । काम के राज्यम रवाभाविक ही वृद्धिगत होने 

वाला यह्‌ भूत जव तक शासित नहीं होगा कितने भी नियम व परिवठ॑न हो-शान्ति 
अयेगी ही नहीं 


भारतीय ऋषियों व सन्तो ने एक इसी विनय के उत्पादन मेँ अपने सारे तप 
वज्ञानके प्रयोगसे, कोम ओर भयके द्वारा कण-कण का आदर करने कौ एक अजीव 
षिद्धि करा ली थी जिका हौ नमूना चींटी से ठेकर सवक पूजा एवं अतिथि कौ 
सेवा है । सन्तो को यह्‌ शिश्ना जो अति आवश्यक दै इस ओर शासक को ध्यान करना 
ही होगा। तभी देश स्थायी स्वत॑त्रता का आनन्द ठे सकेगा । अभीतो हमें बहुत 
आगे वदना ह । दीर्घायु, स्वास्थ्य, शान्ति, आत्मस्थिति, योग व आत्मज्ञान जोये सव 
संतसंगसे ही सम्भव है, प्राप्त करना है । अतः सन्त का विख पर जो ऋण उसे 
समना ही होगा । सन्त का उपयोग उठाना, सन्त को सुविधा देना, सन्तमय सारा 
विद्व हो जाना क्था है ? ईर को सदा अपने एेदवर्थं सहित अपने पास रखना तथा 
निरिच्छ, निरभिमानी, अपने में तृप्त होकर सेवा में तत्पर होना । 


फिट व वाघ, मडीनों मे अपना गौरव मानने वाठे शासको ! सदा से भारत 
की आला भरी नजर से देखने वाले एवं सारे विद्व को अपनी शान्त, त्याग, स्वरूप 
मस्ती व प्रेममयी छवि से चमत्कृत व आ्चर्यचकित करने वाले सन्तो को तैयार करके 
तुम भी तो इनकी भे वाहर के देशं को भेजो । उनके भौतिक विज्ञान मे, जिसमे तुम 
भूक हो, तरस रहै हो, उन पर भी अज तुम्हार ही शुभ विचार का प्रभाव है यह्‌ न 
भूलो । ओर क्या--इस ओर तुम्हारा ध्यान है कर सव कुछ जिनके पास था ओर जिनका 
राज्य सूर्य मे ही रहता था उन्हें तुमने बिना रस्त्रोके जिस संकल्प बर से ही बाहर 
किया है-उस संकल्प बल को भी बढ़ने की तुमने धारणा बनाई ह ? उसके किए 
व्या प्रयल किया ? राजनीति के नियमों मे तुमने तो सवको विभक्तं कर भोगी बनाने में 
ही सफरुता मानी है । भारत की भावना शक्ति, आत्मज्ञान व तप॒ का जीवन महान्‌ ह 
उस ओर भी ध्यान दो, उस पर भी तरक्की करो भौर यहं तभी संभव है जबकि सब पर 


(इ) 


इस विनय की शिक्षा का प्रभाव पड़े ओर सज्जनता को शिक्षाक द्वारा, सतसंग दारा 
हम सब लोग आध्यात्मिकं दृष्टिसे अखण्ड बनेँ। भारत की नारौ जो जगन्मता- 
त्रैलोक्यवंय सती थी उसे आज क्या त्रनाने जा रहे हौ ? 

नीति, धमं, अत्म-ज्ञन, रिक्षा, योग एवं शासन के सभी नियमों की भित्ति 
एक इसी भाव पर आधारित है कि भुक्ल सव ओर सवमें मै" यह्‌ भाव । नङ्क 
इस देह में बड भग्य से पये जीवन के द्वारा परम तत्तवकौ प्राप्ति कर शेष जीवर्तैष्म 
को समता मेँ विताने की सहज कला सीखनी ही होगी ओर इतना होने पर्‌ जो स्वयम्‌ 
ही स्वयम्‌ का शासन कर लेता उस पर बाह्य शासक की आवद्यकता ही नहीं 
रहती । तो एेसी शिक्षा जो केवल साधु, सज्जन, सन्तो के ही पास होती ह जिन पर 
आज तक किसी का शासन नदीं हो पाया वे सन्त इसी के लिये सदा सचेत करते 
रहते है ओर इसी तरह समाज का वैषम्य साम्यावस्था में काते रहते हँ । क्या शासक के 
लिये यह कम सहयोग है ? एक-एक फूल व्यापक गंध को मिटाने मे अपनापन खौ रहा हैँ 
इसे कोई कोई ही जानते हं । अव तो दर्गन्य वहईजारही ह ओौर वगीचे अर्थात्‌ ये 
फल मिटये जा रहं है, कमे होगा ? 


सन धोबी के पत्थर ? 
@ 


धोबी एक पत्थर साथ छे जाता है जहां उसे कपडे धोने होते हं । पानी के 
करिनारे उम पत्थर या काठ के टुकडे को रखकर धपाधप सारे कपड़ं दिन भर में धोकर 
निर्चिन्त हो जाता है 1 यदि वह पत्थर का साधन इसके पासन होतो? तो बडी | 
मुरकिर होगी ? क्या यही हार हम सव के ल्यि लाग्‌ नहीं है? हम भी घरमे कोई 
न कोद टोकर जगह या पत्थर या लकड़ी रते हैँ । जिसपर कपड़े पीटकर धोते हैँ । 
यदि यह सुविधा न हई तो हाथ मल-पक कर रह जाना है । 

यहं तो हई बाहर के कपड़ों के विषय की बात ! परन्तु यही हमें जब अपने 
अन्दर के मैरु को धोने कै व्यि कोई पत्थर न मिले तो कपड़ों को मैरे होने पर कितने ¦ 
गंदे, कसैटे पदार्थं जबरन खिल ये-पिरये जाते है मैक को उल्टाने के च्यि कितनी 
कितनी भार रखनी पड़ती है ? इसे भो तो इन सब को जरूरत है यदिनहोतोहम, 





@ म) 


अपने मल को रखे रखे घुटकर मर जाते । परन्तु हमें वड परेशानी होती ह जव किसी 
पत्थर पर पटका जाये या किसी ङंड से- डंडे से भी पीटा जाये तो ? 

प्रकृति में परमात्माने सर्वत्र सफाई के लिये-अपने-अपने मैल को धुलाने के लिये 
सवको साधी दिये हँ मौर वे सभी सहपं उनसे अपने को दिना दोष दिये ही धुल्वा छेते 
हं एवं नित्य नवीन हुये, विश्व की सेवा में नुटे रहते है । 

धरती की गंदगी को कीड़े, पक्षी, नदियां पशु धोही रहे है। नव्यो के मै को 
समुद्र 1 पहाड़ों, मकानों की छतों, नदियों आदि के मैल को वादरु घोते हैँ । वायु सभी 

. की गंध वहा-बहा कर शुद्ध करता है । माकाश स्वयं में साफ रहते हुये ही इन सवको 

साफ रहने की प्रेरणा देता है । 

देह का मैक इन्दर्या-नाड्ियों का प्राण-प्राणका मनव मनका वुद्धि घोती हँ 
-साफकरती ह । दृद्धिका चित्तव चित्त का अहं एवं अहं की गंदगी-अहंकार को 
सुपुस्नि अवस्था साफ करती हँ । ओर जाग्रत स्वप्न के तमाम मलों को-कषायों को-- 
भक्ति ज्ञान ध्यान व योग साफ करते हँ। नक्षव्र-नक्ष्ों के प्रभावों को दोषों को) 
मौसमों को पलटाकर साफ करते हँ व खुद भी वे एक एक के सहयोग से शुद्ध होते रहते 
है । ओर रह गया आप तो आप भी अपना अज्ञान जगत पर डालकर आप शुद्ध रहता ह । 
ओर परमात्मा ? माया से अलहदा रहने की सतकंता रखकर वे भी शुद्ध ही बने रहते है । 

शुद्धि सव चाहते हकर ठेते है क्योकि वे शुद्ध हैँ । परन्तु मानव क्या करे ? 
वह तो अपने मैल को धोना भी चाहता ह परन्तु मारपीट खाकर नही, मान गंवाकर 
नहीं । भक्ति, ज्ञान, ध्यान. सतसंग, स्वाध्याय आदि द्वारा करना उसे स्द॑व नहीं जंचता । 
सरक उपाय चाहिए ओर बह भी एेसा कि विकार आये तो आये- विनष्ट हों, न हौ-- 
चिन्ता नही- परन्तु आने पर अपनी शुद्धि को वचाये रखने के ख््ि वह्‌ सरल साधन 
चाहता हं 1 

वैसे तो सद्गुरु सन्तो सज्जनों के संग अथवा आदर्शों के लीलारूपी 
आईने मे अपने को जांचकर शुद्ध कर छं । परन्तु मानव का यह्‌ अभिमान कि हम भी 
क्या कोई कम हैँ -मृन्ञे किसी के सामने ज्ञुकने नहीं देता । सन्त व सतृशास्त्र धुलाई की 
लान्ड़ी ह पर जंचे त५ ? 

रोना है, पछ्ताना है--कुढ्ना है परन्तु ्चुकना नहीं चाहता है । तो फिर क्या 
करे ? भगवान करते हँ तो कोई बात नहीं । हमने हरएक के आस-पास उसके सरीखे 
असंख्य भगवान वना रखे हँ तो उन्हीं से जव जो जिसके पास पड़े अपना मैक निकाल 
लो । थोड़ी घपाधप फटाफट बकावक । फिर साफ हो जायेगा । 

परन्तु इतना ध्यान रखो कि सभी के लिय पत्थर ह । जिस किसी को कभी 
भपना मैल अखरे, पास वाटे पर॒ निकार लो परन्तु उसे भी-उसके समय पर निकालने 


(स) 


क-उसका हक सुरक्षित रखो । सच मं जो यही सस्ता नियम पाते रहते हैँ शीघ्र 
साफ होते हैँ । कही-कहीं दूसरे के अधिकार के हनन से ज्यादा फटाफट होती रहती ह 
ईष्याजलन की आग भी लग जाती ह । परन्तु साधारण प्राणी के ल्यि यह्‌ भजीव नुसखा 
है ओर अव तो यहं इतना प्रचलति हौ गया ह कि इसके सिवा किसौ को जंचता ही 
नहीं । इसी की भरमार ह । उत्तम तो यह्‌ होता किं सव-सवक सहयोगी होने से सबको 
सुविधादेतेयातो अपने दोषपैदाही न होने देते; पैदाहोते तो खुद हजम कर रतङ्नि 
नहीं कर सकते तो पासवालों से शुद्ध करवा रेते; ओर किसी प्रकार भी नहीं होता तो पास 
वाले पर पचछछोर ठेते परन्तु बुरा न मानते। दोनों को धन्यवाद देना चाहिये। दोनों ने दोनों 
को-एक निर्दोष हुभआा देखकर एक ने व एक ने किया इसलियि । है यह वड़ा अजीव 
सस्ता नुस्खा जो सघ जाय । परन्तु परमात्माने इसे प्रकृति से खेलने में उत्पन्न स्वाभा- 
विवा मैल कौ निवृत्ति के लिथिही निर्माण कियाथा। सव लोग इषी नुस्खे का प्रपोग 
करते ह । कुछ लोग सत्ास््रौ व स्वनिरीक्षण दारा, कोई भगवान को अर्पण करके 
तथा कोई साधनों के दवारा दोषों को खरल की ओौपवि की तरह चोंटते रहने मेही खुश 
रहते है। भगवान भी उन्हँ एक अजीव कूड़ा पेटी मिली है विचारी क्रि दोपवे करें गौर 
उससे डालते रहें । परन्तु भगवान भी कम बुद्धिमान नहीं । उसे भी जव ये दोष अखरते 
है तो वह्‌ इन्दं पर उदात है सव --अनेक गुना करके । वड़ा मजा है इस खेल 
मं । कहीं मन को दोष देकर आप दुद्र लेते है; कहीं देह पर लछिन लगा कर, कहीं 
दुद्धिकी भूल मानकर; कहीं चित्त का दोष मानकर, क्षमा करवा लेते हैं । बाह्यकी 
तो बात नहीं--अन्तर वि ये ( मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, इन्दर्या, अहंकार चित्त व॑ 
परमात्मा आदि ) । एमे तो अच्छा है कि जसे समन्लौता हो गया है । हम जव तुम्हे कुछ 
कटं तो बुरा मत मानना--करते भले रहो । ओर ये भी कहते रहते हँ कि हमारा कोई 
कसूर नहीं आप जंसा चाहते दै, हं कां, मिटे भले हम आप प्रसन्न तो हँ ? सर्वत 
होने वाे इस वाीवा के खेल का कव अन्त होगा, भगवान्‌ ही जाने । 

थक जाने पर तो दोनों ही कुछ देर एक एक कौ हार-जीत, दोनों कौ चर्चा, 
करते-करते मिलक्रर, अपने-अपने घर चे जा्येगे-तनमनादि मृत्यु मे ओर आत्मा अपने | 
अमरत्व मे । कोई कभी भी जाये परन्तु ये धोबी कै पत्थर हँ बहुत च्छे । यदियेन | 
होते तो माफ मच जाती९! आफत । | 


माग ओर ईर्ष्या का रहस्य 
@ 


माग असल मेँ अपने अपको केवर अपनी है । संस्कार वश वह्‌ भिन्न-भिन्न पदार्था 
कनेः मे प्रतीत होती है । भिन्ने होती तो हरदृष्प भोग के द्वारा विनाश क्यों करता 
` है? सुरक्षित रखना जो चाहता है तो सम्हाले ? फिर सन्तोष भी क्यों नहीं होता । 
एक वार नहीं अनेक बार भोग प्राप्त करने पर भी सन्तोष कों नहीं ? अतः यह्‌ 
निरदिव्रत ह॒ कि प्राति की जितनी चीजे दिखाई देती है उनमें असल मँ अपने दर्शन की 
मागहै अडमें आ जने के कारण-इनमे प्रेम न होने के कारण-इनकी दुर्दशा की जाती 
है भोग द्वारा । जसे बच्चा मां को चाहे, दूध चाहे, वह न मिलने पर वाकी सभी जो 
प्रातहो उसने तोडता जता है । माँ का दुष प्रत होने पर उन्हीं पदार्थो से जिने कोई देष 
नहीं था फिरसे खेलता है । अतः अपने को अपने आपका सर्वत्र दर्शन होने परयेदही 
पदार्थं व्यवहार कौ पूति मे हानिकारक प्रतीत नहो होते व व्यवह्‌।र पूर्णतः होता है । 
परन्तु निजज्ञान, निजदर्शन ( प्रतीति ) स्थर हुये विना न इनमें प्रसन्नता न सन्तोष ही 
प्रात होत। है । निज रूप के अज्ञानी को इपी से जगत के साथ रहते नहीं बनता ओर 
ल्ञानियों को बड़ प्रेम ते वेलटक इसी जगत में रहते बनता है, चाहे ये भोग-त्याग या 
आराम में हो-षव यें एक रस। पदार्थं रूप आपं है, यह भ्रम निकल्ते हौ पदार्थो मेँ रहुने 
वे बुद्ध अवित रूप को देखते वनत। ह । पदार्थं रम नहीं पदार्थो मे "वे ही सत्य 
है" यह भरम है। सत्य तो अपना आप है । अपनी सत्यता को जानने पर पदार्थो की 
काल्पनिक सत्यता भ्रम मेँ व आकर्षण में युख-बुद्धि मेँ नहीं डर सकती । 
इसी प्रकार दूसरी वृत्ति है ईषया । जितनी बुरी इसे समज्ञा जाता हं उतनी यह 
नहीं हं। यह तो किसी अन्यका वड्प्पन जहां भी देखेगी अपने आपको जगयेगी 
कि आपसे भी वडा कोई है? क्यों यह्‌आप से वडावन या दीख रहा हे। 
ई्या--अपने आपसे कोई भिन्न महान है--यह सुनना-देखना पसन्द न करेगी । ` 
है भीतो नहीं अपने से बड़ा कोई। पदार्थया ज्ञान भी कहीं द्रष्टा से बड़ा ह ? 
ञान भी कटी अपने आपके समान हँ? अतः ईर्ष्या को सर्वव सदैव अपने 
समान चाहिये । न छोटा न बड़ा । छोटा देखेगी तौ घृणा करेगी, वड़ा देखेगी तो ईष्यौ 
करेगी ? यहां तक फि ईरवर की यदि महिमा वार-वार सुनी तो वहां भी चालाकी से 
शद्धा भादि करती हुई चाहती यही रही क्रि यहं आपसे बड़ा कों ? यदि यह्‌ बडा ह ` 
तो मिटे । ओर मिककर या मिलाकर उसे अभिन्न कर लिया कि यह्‌ तुप्त होकर स्वस्थ 
होती हं । भन्यथा नहीं । मुद्लसे कोई छोटा नहीं तो बड़ा मी नहो। मही हं । सर्वत्र . 
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मानों मेरे अन्तरतम इस भाव को देखकर ईर्ष्या जब भी कभी अन्यत्र किसी को वड़ा 
सुनती है तो मानों कूद पड़तीहैकि कर्हासेतु वडा वनकर आया, यदि यह्‌ आत्मा 
न होता ? 

सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ लक्षणों से सम्पन्न ईख्वर को भी चाहकर वह्‌ 
भी स्वाधीन हो गया-एक हो गया--यह बताना व एक होने पर ही तृप्त होकर-- 
ईष्या की समाप्ति या स्वस्थता होना एक वड़ा रहस्य ही निकला । अपना आप सदेव 
निर्दोष ह । फिर ईर्ष्या आदि को विकार कहकर हम आत्मा को दोपी कंसे बनने देगे ? 
यह्‌ तो आत्मा की सहज सत्ता है कि वह अपने समान देखता ह सबमें अपने आपो 
ओर जो जैसा होता है वैसा ही चाहता भी है । नामरूप अपने से छोटे ह, विपरीत 
स्वभाव बाले है अतः उनसे धृणा है ओौर यही त्यागहँ जो उनके समान अपने को नहीं 
देखता व ईदवरादि को बड़ा न समञ्ञकर निजरूप देखना यहं कोई दोप नहीं यहं तो 
यथार्थता हँ । 

अतः माग अपने आपकी है ब ईर्मा मे भी अपना ही आप देखा जा सकता है- 
देखा.गया है । क्योकि हे ही । । 


ठ्गोंकाज्ञन 
@ 


जिस स्त्री का पति मर गया हो, जिसे कोई सम्बन्धी व संतान भी न हौ उसके 
पास यदि उससे प्रेम करने वारे अनेकों व्यक्ति माते ह॑ तो जानते हो वे कौन होते हैँ 
कैव ठग सभी चाहते है कि एकं दिन यह मरेगी ओर जिससे प्रेम होगा उसेही 
सब कछ दे जायेगी ॥ 

अज्ञानी--आत्मज्ञान अथवा धर्मज्ञान श्य व्यक्ति के पास एकतो होताही 
क्याहै ओौर होता भी है तो वह्‌ बही होता है जो जाने वाला होता ह जिस पर उसके 
समान हजारो की कु दृष्टि-केवल भोगमय नजर--लगी होती हे । 

यदि आप विचार करें तो पता र्गेगा कि हर पदाथं यम का दूत है जो रुचा 
ङलचाकर, चित्त को फंसाकर शरीर को भोग दारा क्षीण करके मृत्यु तक छे जाकर 
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यमराज के हाथ पकड़ा देता है । इन्यां के कोई भी भोग जब्र आने के पूर्वं आने पर 
एवं जाने के वाद तक परेशान करते हैँ तो परेशान करने वाला भला सखा कहलायेगा । 
यह भी कितनी विचित्र वात है कि जिन जड़ पदार्थो को ज्ञान नहीं, जिन्हं अपने साज 
सम्हाल के ल्यि चैतन की आवश्यकता होती है । जिसके चयि यह कहा तो जा सकता है 
कि इनका मेरे विना काम कंसे चलेगा वहाँ हम यह कहते है करि इनके विना हमारा 
काम कंसे चलेगा ओौर जिन वच्चो ने-देहो ने-अपना-अपना प्रारब्ध साथ रखा हं जो 
आगे भी हमारे विना वहुत कुछ कर लेग; हमारे देह नाश के वाद उनका हम कुछभी 
नहीं देखना है । उनके लिये हम कहते हैँ कि मेर विना इनका काम कँसे चलेगा ? 
क्रितनी उल्टी धारा है चिन्तन की ! क्योकि इन ठगो के फेर ने हमारी वुद्धि भ्रष्टकरदी 
ये हमें सीधे यमलोक ( य।तनाओं के लोक ) मेँ ठे जायेगे । यातनाओं का लोक इसके 
अविचार मेँ यर्हा भी निर्म हो जाता ह देखते रहिये चारों ओर । 
__ जिन पर नियमन नहीं हो सकरा वेही यम बनकर हम सोते जागते पेरते नजर 
आरयेगे । 
अपने देश में तृप्त मुञ्च व अन्नाकपित न रह सकने पर परलोक के पूज्य कहाने 
वाले देवता व यरहांके भी पूज्य हमारे चित्त को भौर यहां के जीवन के आनन्द को 
छीनते नजर आर्येगे । अथति प्रास्त वर्तमान म अपने आपमें तृप्त न होकर हमे सभी 
ठगो के समान ठगते ही रहते ह । चाहे शास्त्र हो, देवता, हो, साधन हो, संबंधी हों या 
अपने शरीर मन वुद्धि व इनकी वृत्रिथां हों । हमे तो हमारे अपने आपके सिवा अन्य 
खूपटठ्गही दीते हँ । कोई इन्द्रियों को, कोई मन को, कोई देह को, कोई बुद्धि, चित्त 
व अहं को ठगते, पेरते व व्यर्थ करते रहते हैँ । यदि हम केवल “अहम' मेँ ही न टिकते 
तो तुरन्त यह्‌ अहं किसी का साथ पकड़ कर॒ अहंकार बनता हआ भूखा प्यासा व 
विकारी दीखने लगता है । 
मानो अपना अपने सिवा कोई अन्य नहीं । अन्य सब ठग है । अतः अनन्य 
अपने आप मे रहना ही सव ठगो से मुक्त रहना ह । अपने आप में रहकर ( फिर इत 
ठगो कै साथ अचाह्‌ वन कर रहने मे ) इन्दे फसाने--यमराज तक ले जाने-की कोई 
हिम्मत नहीं । फिर तो आपही इन सवके लिये यमराज है । इनकी यही चाहं थी कि 
या तो आप अपने भें रमिये नहीं तो हमारे साथ खेल व चल्यि दुःख सागर मे तरने । 
पर जिसने इनकी इन आंखों में यह्‌ पढ़ लिया वही बुद्धिमान चतुर मानव इनका रस व 
अपना रस लेता हभ धन्य होकर मुक्त स्वच्छन्द व प्रतिष्ठित होता है । वही इनका सही 
। उपयोग करेगा । ये खुद सही रास्ते पर नहीं चलना जानते, चलाना पड़ता ह । पर 
तब जब खुद सही होकर सही मार्ग चुने, ओर इन पर भपना ही सही ( हस्ताक्षर ) 
। दर कहीं करता चरे तब जिस विधवाने इन पदार्थो से उपरामता कर ली है जिसे 
अपना यहं अब कोई नहीं दीवता न चाहे वही इनके स्मि में न आकर आत्मस्थ रहकर 
प्रसन्नता से जीवन काटती ह । पदार्थो का व्या सोचें ? + 


~ 


तन मन धन दोषी केवर आत्ना निर्योषी 
@ 


कोई यह सोचे कि अच्छी सी अच्छी युक्तयो उरा हम अपने तन, मन, व धनु 
को निर्मल निर्दोष बनाकर ही रहेंगे, ओर तभी हम बुद्ध कहं जा सकते ह जव ये तीन 
निर्दोष होंगे--तो यह समक्ञना नितान्त भूल है । ये कदापि निर्दोष न होंगे व तुम कदापि 
दोषी न होगे । यही एक ध्रुव सत्व ह । यह्‌ न सोचें कि चाहे जो करते रहँ तव भी हम 
शुद्ध है परन्तु यह क्रिआपहीएकररेसे है जो कदापि इन तीनों मे रहते हये भी निर्दोष 
बे रहते है 1 जिनका दोपी स्वभाव है, जो स्वयम्‌ प्राकृतिक विकार हैँ वे निर्दोषी कैसे 
होगे ? 
यह्‌ तन ही देखिये जि्की उत्पत्ति ही पूर्वं कौ जगदाकार भोग वुत्रिके द्वारा हुई है, 
जो उत्पन्न ही अशुद्ध इन्द्रियों हारा एवं गंदे गर्भाय से होता है--जिसके नस-नस में 
सर्वत्र मैक ही मैक रहता है, जीवन पर्यन्त जिसे कभी निर्गन्ध न कर पाये एवं जरा सी 
चूकमे जो गंध फकना शुरू कर देता है क्या वह्‌ भी शुद्ध हौ सकता ह ? जिस शरीर 
मे इतनी वेदमानी ह कि रात दिन समय-समय पर इसकी सेवा होने पर भी, कभी किसी 
व्यवधान ( अन्तर ) पड़ जाने पर जरा देर भी क्षमा न कर कार्य बन्द कर के जीवन का 
आनन्द खो देता है । मजदूर भी कभी आज कल पर ठहर जाता है परंतु वह कभी नहीं 
मानता 1 एेसा कृतघ्न यह स्वभावी कर्हा से बना है ? सारे गुण जिसकी आसक्ति में 
उत्पन्न होते है एवं जो अपनी ही इन्द्रियों की सेवा में दिन रात विषयों की ही धुन में 
लगा रहकर देवता, योगी, भक्त, तपस्वी को भी गिरा देता है, तो साधारण पामर मनुष्य 
कीतो बाती क्याहै? उसी के संगमे गिरना होता है--जव जिसका हृजा। यह 
स्वयम्‌ उठता कभी नहीं, गिरता ही है । किसी भाग्य शाखी ने अपने पवित्र साधनों दारा 
यदि अपनी वुद्धि को ऊच्च करिया भो तो पूजा लेने को ज्षट यही बेईमान आगे आ जाती 
है । अवतारो को भो देह धारण करने पर ही दु ख मिके तीं तो क्या जरूपत थी उन्हे 
दुःख की ? भके वे न मानते थे परन्तु इसने क्या कसर रखी थी ? 
सम्पूर्णं रागढेष,, कपट, ठक, दंभ, पाखं ड, जू, चोरी, व्यभिचारी, अनाचारी 
किसके ल्यि कोई करता है ? . इसके च्यि मोह, मद, काम, क्रोध, मद, मत्सर, किसके 
लिय ? इसके चयि । सम्पूर्णं जेलों की मार व यातनार्ये किसके कारण ? इसके ही कारण । 
ओर बार-बार जन्म मृत्यु क खला मे कौन व॑धता है ? इसी को आसक्ति) यह है ही ` 
रसा कि सर्दव अपने से अलग हटने देता ही नही । पूजा करो, भजन करो, सत्कर्म करो , 
समाधि लगाओ या मुक्त होना चाहो--इसे छोडकर अलग होना चाहो यह्‌ द्र पर . 
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मानो चौकीदारी करता हुआ, घेरने की ताक मेँ ही दिखाई देगा । इसे छोडने की-मुक्ति 
की-क्यों महिमा है? इसी के दुःखोंकी यादसे तो ? अर्थात्‌ सम्पूर्णतः यह कदापि 
निर्दोष नहीं हो सकता । उत्तम से उत्तम भोजन, उपवास, ब्रत, प्राणायामादि योग 
विधियो के बावजूद यह्‌ अपना गंदा स्वरूप नहीं बदलता । कारण यह्‌ है कि यह्‌ उन 
पदार्थोका वनाद जो सुवह से शाम तक्र गंदे हो जाते हैँ। उसी का पर्त पर पर्त डारते हए 
इसकी रक्षा व वुद्धि होतो है। इसकी शुद्धि की आशा करना मानो रू से अग्निको 
जलवाना है । रात भर मनसे अलग क्रिया हुआ निधिकारी मन जाग्रत मे इसकी ही 
चपेट मे आकर तो विगडता ह ? इवे एक-एक वः हे तो पोथा हो जायेगा । अर्थात यह 
समस्त दोपों का भंडार ह । वचपन से मृत्यु तक यह्‌ दोष ही उगरूता रहता ह । यही 
नही कि मानवक्रा ही मन दोषी है -सभी ब्रह्मा से चीटी पर्यन्त--सभी देही एसे 
ही हं । केवल अपने को दोप देखते हुए ही दूसरों की अच्छाई भटे दिखाई दं परन्तु 
उसे भी धारण करते ही उसके लिये रोना प्रारम्म होता हें । हर अपनी जगह से अन्दर- 
अन्दर रो रहा है ओर क्रिमी तगह गाड़ी खीच रहा ह । कोई भी तन धारी-तन की वृत्रि 
मे--आसक्ति रहित हु है एसा नहीं ज्ञात होता । यदि यह सुखद होता तो अतृप्षि या 
तृति में इमे छोडने कौ समय-समय पर क्यों इच्छा होतो रहती ह ? अतः निर्चय ही 
यह दोषी हँ, नहीं नहीं दोष रूप है । ओर हजारों कत्पों से अनन्तों ने इस प्र अपने 
वार्‌ चलये हँ अनन्त साधन क्रिये हँ इसके स्वभाव को पलटाने के किए परन्तु वही परूट 
भले गया, यह मूढ न पलट। तो न पलटा । अच्छे-अच्छे साधन व्यञ्जनो मेँ यह गया 
परन्तु उन्हे भी धरष्ट भले ही रिया यह्‌ शुद्ध न हुम । बड़ा मवकरार है, जिही है, पतित 
है । कोई कहेगा कि आप त्रिगाडते है इसे । विचारे इसका क्था दोष ह? मँ कहता ह 
जिसका स्वभावही नहो विगड़ने का तो किसी के वहकाने पर भी न बिगड़गा । यदि 
विगड़गा भी तो फिर रस्ते पर आ जायेगा । परन्तु यह तौ कभी रास्ते पर आना तो दूर 
रास्ते वालों को भी वे रास्ते जे गया । लोट न पहचानते तो कोई इसे न छोडता । मुक्तं 
वद्ध सवने इसे अआखिर छोड़ा ही । तुरो का संग छोडना भला हें। उनक्रा भला करने की 
धुन मे अपना सव्र भला भी बुरा कर लेना मूर्खता ही है । अव देखिये यह धन । क्या 
होता ह धन ? सोना, चाँदी, रतन, सेत आदि विभृतिर्यां | उनमें सोना चांदी रतन ये तो 
साश्नात जहर ही है । कच्चा तो कोई इन्दं खा भी नहीं सकता, न इनमे कभी पेट भरता 
है। सिद्ध किये भूत जैसे, हर समय खनि की, मारने की, धमकी दिया करते है । 
कन्याओं को मालूम है कि वचपन मै ही ये सव मिलते ह परन्तु मिलते के पूर्वं ही कान- 
नाक छिदवाने की पीड़ा विना नहीं मिलते भौर मिलने पर भी सदेव मां वाप कौ चिन्ता 
कै विषय व॒ समक्न आने पर खुद ( कन्थाओं ) को ही जीवन भर दुख भय-चिन्ता एवं 
मृत्यु का शिकार होने क! भय। शोभा तो एक लोभ ही होता है--यानी इन्हीं के कटकं 
मेही तो स्तियों मे आपस मे एकेक को छोटा वड़ा अच्छा बुरा समञ्चने कौ कुभावना 


( 


अती रहती हँ । इन रत्नों को चाटो तौ मृत्यु, रखो तो मृत्यु का भय-चुरये जाने का भय 
ओर आपसतमें एकैक पर सन्देह का कारण । धन की दृष्टि मे कभी सच्चा व्यकतिभी 
देखत। है धनी को ? सर्वव निर्दोषको भी दोषी कौन दिखाता हँ ? यह धन ही सर्व 
निर्दोषी . सन्तो को भी जसे यदि दोपी दिखाता है तो यह्‌ स्त्री शरीर । चाहे वह॒ परम 
पवित्र शिष्य ही हो वहां मां बेटी, पिता पुत्र गुरू शिष्य भक्त भसवान का ही भाव 
क्योन हो परंतु दोष इस शरीरके कारणजेसेआ हीजाताहवैसेही इस धन ने 
किसी को कभी निर्दोप नहीं देखने दिया । जीवन पर्यन्त इसकी प्राति के पूर्व प्राप्त करने 
पर एवं विड जानें पर सवका प्राण इसी मेँ अटका रहता है । जीते की तो वात बया 
मृत्यु मे भी यह्‌ सुख से मरने नहीं देता । 


आप क्ंगे इसने थोड़े ही कहा है कि एेसे करो । तो हम कटेगे कि वस्तु का 
अपना गुण होता है जो जहाँ पहुंचेगा, वही भाव उत्पन्न करात। है । फल के साथ खुद 
उसेलेतेकी देखने की इच्छा स्वाभाविकी होती है। इसी तग्ह्‌ धन में चिन्ता, 
भय, दुख, संदेह, देष, ईर्ष्या, मान, मद, लोभ, मोह, क्रोध, छ, कपट, अनुदारता, 
तृष्णा, दंभ, दीनता, अन्नानसे जहाँ के ध्यान से जडता प्रमाद आलस्य सुख एवं भोग 
वुद्धि रूप दोष आते ही हं । जब घनी धन से सन्त, धर्म, अच्छाई, देवताओं कोभी 
खदने लगते हँ तो आश्चयं एवं घृणा होती है । वैसे व्यक्ति कोई दोपी नही है, इस 
धनन सव को दोषी वना रखा ह। आज इन नेताओं को, अधिकारियों को निर्दोषी 
न धमं, न सन्त, न देवता, न परमात्मा कुछ नहीं दिखाई देता । क्यों ? धन मान मद व 
भोग । समाज व्यवस्था मे दीन दुखी अज्ञानी अनाथ व्यक्तिर्मांके दुःखोंकोन देख कर 
अधमं आसुरी वुत्रियों का प्रावल्य. जो फंला है-मद्य मांस न्यभिचार का प्रचार व हत्या 
मे अराअकता कौन फंखाता ह ? घन मान भोग । धनी के दोषों को भी गुण कौन बनाता 
है? धन। एवे निर्दोषी को भी दोषी कौन मिद्ध करता है ? धनः; धन धनासक्तं करके 
व्यक्ति को कहीं का नहीं रखता । ये मानव पृथ्वी छोड़ किस मोह मे चन्द्रादि 
मे जाना चाहते हँ ? व्यो समुद्र व पृथ्वी पर अधिकार चाहते हैँ ? क्यों पृथ्वी के मानवो 
को रड़ा क्षगड़ा कर भूख। मारते हैँ केवल वन के खोभ मे । धर्म के नाम पर स्वर्गकी 
कामना वाजे क्या चाहते ह ? धन, मान भोग । इस धनासक्ति ने जहां नास्तिक धर्महीन 
को विगाड़ा वहां अस्तिक ध(मिक को भी तो बिगाड़ है । देवता मानव पु पक्षी संग्रह 
की कामना से क्था नहीं कर रहे हँ । प्रेम विहीन समाज निर्माण क्ररता है तो धनासक्त । 
म यह भी कहना चाहता हं कि जिसके पास धन है वह चाहे कोई हो-विधायें 
( भौतिक परमाथिक ) साधन सिद्ध्यां वही कजूस प्राणी एवं भोगी पाया गया, उदार 
नहीं । ये भोग खुटाने से बढते हँ यह रहस्य पहाड वृक्ष, सरिताये कूप समुद्र नक्षत्र सब 
जनाते हँ पर कोई भी ग्रहण नहीं कर पाता-न तो सीख ही पाता है । जीवन के अन्त मेँ 


८ ॥ 


अपने को सव कुछ छोड़ जाना है यह जानते हुये भी किसी को इस विवेक मेँ मौन स्थित 
नहीं होने देता ? यह्‌ अज्ञान ओर यह्‌ अज्ञान कर्हा से आया ? देह एवं श्वसनासक्ति से । । 
पत्नी, खेत, सन्तान, मकान, अश्रममें भी कोई एक कन्या से कम नहीं जो जीवन 
पर्यन्त लाओ, लाभो के सिवा ठे जाओ कभी नहीं कहते । सदाका गुलाम बनाकर जीवन 
कीसारी शक्ति वुद्धि उवास अपनी गुलामी म खर्च करवा कर व्यक्तिको परमार्थमं 

@ सिने देना भी इन्दू पसन्द नहीं है--इन विसी को ओर इतने पर भी पाप छल-कपट से 
कमाकर लने में पाप में फल भोगी होने मे इनमें कोई तयार नहीं । कितने धोखेव्राज हं 
ये सव ? 


सन्त को सदूदृष्टि के या अपने भगवत कृपा रूप सत्वुदधि के सहयोग से इस देह 
वन्धन मे भी समाज सेवा के साथ इह परटोक की व मोक्षकीभी प्राति सम्भव है । 
फिर भी विना धर्म, सन्त या भगवत कृपा के तन वन्धन रूप दुष्टों से किसी को उवरने 
की कभी नहीं सुञ्षती । मगर मुख मेँ आने कै वाद निकलना जसे दुस्कर है वै ही इनके 
मोह मे फंस जानेपर जन्म वासनाओं के कारण भ्रमना ही पडता ह । हम तो देखते हँ 
कि भगवान भी अपनी माया--लकष्मी, सीता, राधा, रुक्मिणी, पार्वती के पीछे चक्कर 
मे पड़ेरहतो भौरोंकीवातदही क्याहै? शायद इक्षी कारण फजीहत की याद में 
भगवान ने अपनी लक्ष्मी को चंचला करके कह रखा है कि जाओ सर्वत्र घरूम-घूमकर 
सवकी सेवा करो, मेरे पास न रहो भौर तव से ही शायद लक्ष्मी अपने दंद-फंद माया 
जाल में सवको फंसाती रहती है । जो भी इस प्रकार इनके मोह म अपना कृचूमर होते 
देख भगवान को आतं होकर वबुलाता है- शिकायत करता है उसेभलेही मायाके 
अनिच्छरक को यह्‌ रके मारे छोडे नहीं तो यह प्राण लेकर ही रहती है इसमें सन्देह 
नहींहै। न सुखसे जीने देन सुख से मरते दे। 


अव आद्ये यह मन सुखी-दुली, पापी-पुण्यी, गरीव-अमीर, साधक-सिद्ध, देव, 
असुर, मानव, पशुपक्षी, योगी, भक्त, नक्षत्र, नारायण ओौर भगवान तक को यदि 
परेशान कर रखा है सबकी यदि कोई शिकायत का केन्द्र विन्दु है तो यही मन । अनेक 
खोभ मोह भय से मी अनेक साधन भजन ध्यान समाधि देव मतर-यंत्रके बंधन मे भी 
आज तक यह्‌ नहीं आया 1 हाँ मानते रहै वे लोग परन्तु थे उस समय भी वे इसी के 
के चक्कर मेँ । मिन्नत करो चाह उरवावो यह्‌ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता । 
अज्ञान रूप सब एक ही पिता के ये राक्र पुत्र राक्षस ( तन धन मन ) जहां भी जाते है 
अपनी मोहिनी मे वहाँ अज्ञान का साम्राज्य--दुख, मोह, वंधन, भ्रम, अगान्ति, स्वल्प 
की विस्मृति एवं मृत्यु का ताण्डव मच्रा देते हैँ । यद्यपि पहले तो तन धन मेँ जो दोष हं 
इसमे वे भी इसी मत्री के रवे हुये होते है । परन्तु है वे भी इसी के हसक्रारे हुये । 
इनमें इतना जहर ह कि इसीफे मारे सव्- ब्रह्मा से चीटी पर्यन्त-मूछित है । भगवान 
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को भी अपने मन की नहीं ( यद्यपि ह तो उन्हीं का यह्‌ मन ) परन्तु यही सन जब य्ह 
रावणादिके रूपमे आ जता हं तो दौडते-दौडते व बुद्धि ल्डते-लडति नाकोदम कर 
देता है 1 ओर अन्त में यहाँ तक इसकी मजाल कि उन्हं (प्रभुको) इसकाभी 
( चाहे वह कंसा भी हो ) अपने मे ही मिलना पडता ह । 


संकल्प विकल्पात्मक यह्‌ मन अपने ही उत्पच्च किये किसी भी जगत कोक्षणमें 
उत्पन्त करके क्षण में ही बाधित कर देता है-सन्देह्‌ रूप विकल्प के द्वारा । अपनी 
शक्तिं दिखा-दिखाकर लोभ मोह मे फंसा-फंसाकर यह्‌ क्रिस तरह किसी को भुलाता 
हज कहाँ -करा-कर्हा ले जता है यह्‌ तो वीन के द्रवाय पिटारे मेँ जनेके.वाद जते साप 
कोर्वमे ही मृत्यु बन्धन वदुःखमें फसनेके वाद ही ज्ञान होता है । बड़े-बड़े राक्षस, 
देवता, योगी-मोगी, वियोगी व सन्त भी अपने ही इस मन को खिकाते-खिलाते खेल 
गये अपने पतन तक खेल गये अपने जान पर । परन्तु इसे क्या दुःख हुआ ? कु नहीं । 
कभी-कभी तो यह्‌ हममे समदुःखी-सा दिखाकर हमे भी अपनी सञ्जनता पर्‌ आसक्त 
करता है परन्तु जरह इसक्री ओर ध्यान गया कि ध्यान, समाधि सुख से यह भगा देता 
है ओर तव इसका यह्‌ कपट समक्ष मेँ आता हं । मृत्युसे भी श्रमने वाला यह्‌ महान 
चौर है । जितने दोष हँ सव इसी में हैँ । देखो न यहु सारा जगत इसकी भिन्न-भिन्न 
रचना, शरीर, स्वभाव, कितना विदवास ह ? पर कां से सोचता रहा ह यह्‌ भोगी 
कहीं का । सर्वत्र भोगेन्द्रियों के छिद्र बना-वनाकर आप सवम ज। वेठा ओर अपना वनाया 


जगत टील्ता रहा । सपि है यह जो अपने ही वच्चोंको खाजाताठै। इसे क्रिचित, 


भी दया नहीं, दुख नही, सज्जनता नहीं, मोह नहीं ! जली, कपटी, कंपट, धोखेबाज ॥ 
कोई कह सकता है कि इसी से ध्यान दान व सेवा आदि के दारा अच्छे-अच्छेकाममभी 
होते हैँ तो ये सव इसकी महिमा नही, यह तो आपकी महिमा है जो इससे करवा ठेते 
है । इसे अपने आप इनमें कभी रुचि नहीं । यह्‌ तो हर अच्छाई से भागना चाहता है । 
दशो इन्द्रियो के अतिरिक्त जिसकी कभी सच्ची दृष्टि ही नही, चह जो प्राण तक कौ 
फिकर नहीं रखता । अपने भोगों के पीछे वह कभी अच्छा कुछ कर नहीं सक्ता । बुद्धि 
को भी कभी विगाडने की धुन में यह इन्द्रियों के भोगों मे उसे खींचता हुआ दिख।ई 
देता हं । यद्यपि प्राण की परवाह व॒ अपने आत्मा की दृष्टि सव कुछ देखा करती है । 
परन्तु यह कदापि नहीं देखता नही तो इतने जन्म की क्या जरूरत थी ? बुद्धिके 


साथ अगर लौटकर एकं ही जन्म में मोक्ष एवं शान्ति प्राप्त कर केता । भव तक्र के सारे ` 
मेरे शरीरो को घोट-घोटकर किसने मारा ? इसी मन ने । पहाड़ों के समान भोग ` 


~~ 


किसने खाये ? इसी मन ने । परन्तु असर में इसे केवर भोगी इन्द्रियो मे आने 
काही हर्षं होता हं, इसे कमी कृ मिलता नहीं ओर इसीख्यि सदा का भूखा यह्‌ 


कदापि संतुष्ट न हआ हँ न हो सक्ता है । तभी तो अनुभवी कहते दँ कि इसे भोग 


( 4.) 
मत दो इसे तो अन्तर ौटा कर अपने मेँ मिला को-जागते रहने पर इसे. उधम के 
सिवा कुछ अच्छा तो करना ही नहीं है । परन्तु अन्तर वयो लाया जाय ? 
इसलिये कि अन्तराति अन्तर केवल तुम हो । तुम आत्मा हो । तुम सदैव 
गुढ हो) तुम्हारे केवल इसी साक्षी स्वरूपको कैवर कभी दोषी या दुःखी जन्म 
मृत्यु वाला यदि वनायाथा तो इन्हीं दृष्टो के संगमं था। वास्तव में तुम केवल सदेव 
साक्षी ही रहै हो 1 परन्तु इनको देखा कि इन्टोंने तुम्हारे साथ रह करमभी तुम्हारे 
@ निर्दोपी स्वरूप का रूप नही छिया। तुमने भे अपनी उदारता से इनके स्वभाव कौ 
समते हृए भी भै न मरे इसकी चिन्ता कौ थी । परन्तु नाशवान स्वभाव व॒ आत्मा 
को दोपी वनानेकी दृष्ट ताक मेँ रहने ५ दृष्ट स्वभाव के फठस्वरूप इन्हे ही मौत 
मिलती रही है इन्हीं का बनाया संसार सदा मिटता आ रहाह। 
अतः आपने यह्‌ देवा किये तीनों ही दोपी हँ । दोपी यों हं कि इन्हं अपने से 
जहां भिन्न देखा तहां यही दोप इनके माये चढ़कर उत्पातो का मूर वन जाते हं ये। 
परन्तु जहां इस मन को अपने में मिला कर इसमे यह्‌ कहट्लवाया कि मँ शुद्ध सच्चिदा 
नन्द हँ जहां यह अमन होकर सर्वत्र अमन हो जाता है । अपने निदषि स्वरूप कौ 
खुराक दिन रात इसे मिलती रहै तो भले यह्‌ शुद्ध रहे, नहीं तो तन धन के साथ 
केवल खेरते रहने पर तो कदापि शुद्ध नहीं होता । शुद्धिन प्रगटा सकता 
है । तनमन घन कौ त्रिकुटी ( वयोकरि ये कुटते है न १ ) को जिसने सूव कूटकर 
कृटस्थ ( साक्षी ) बना दिया वही परम सुखी हँ । इनकी मोर ध्यान देकर जहां अपने 
कोदेखा कि कहीं कोई क्षगड़ा नहीं । ये भी अपनी समा तभी मचा पाते हं जव हम 
अपने को भूल इन्हें खेलने का मौका देकर देखते है । द्रष्टा अल्हदा होने पर भी 
सिनेमा मे देखते ही देखते दुखी सुली तो होता ही है ? विचार करने प्र वहां अपना 
कोई भी व कुछ भी नहीं होता। 
अतः उत्तम ह तो यही कि हम अपने को पह्चाने एवं इन तीनों म इनके 
स्वभावो को व करतूतों को समञ्च कर अनासक्त रह कर यहाँ की चीजे अपनी विभूति 
समह्ञते हुए भी यहीं छोड जाने कै पूर्वं हृदय से छोड़ इनका ( जन कल्याण की 
भावना से ) सदुपयोग कररे-समन वुद्धि आदि को स्वश्च करके करवाये तभी बाहुर 
भीतर दोनों ओर आनन्द ही आनन्द है । 
इसे न सो्ंगे तो व्यथं ही ूटा आपको तनतन मे, कण कण भँ क्षण क्षण में 
यही ( आपका ही, बाह्य ध्यान करा कर ) यह मन व्यर्थं स्लायेगा । अमर को 
मृद्यु का मान करायेगा । 
अतः आप स्वतंत्र ह चाहे तो अपने मे रह कर इनके साथ खे या अपने 
को भूल कर इनमें उलजञे या इन्हे भी निर्दोषी बनाकर सर्वव निर्न्द्री का आनन्द छे । 
ह आपह शुद्ध, पनी शुद्धता जिधर विखेर दं वही रुद्ध हो जायेगा 1 
अपने व्यापक तन को बदादइये मन भी व्यापक हौ जायेगा ओर सभी घन 


आपको अपना ज्ञान होने पर यह तन मन घन इरया सव तृत होगे, वासनां के 
गुलाम न होगे । नहीं तो तन तन मे आप है । ॥ 


किसने बधा ? 
© 
एक मुमुक्षु ( मोक्षेच्छक ) एक बार किन्दीं दो सन्तो के पास अपनी मुक्ति की 
इच्छा केकर गया । सन्त दूर-दूर आमने-सामने वैठे थे । वह्‌ एक के सामने जाकर 9 
बोला--श्रभु, मुने बन्धनसे डा दो, मेरी मुक्ति कर दो, मँ ऊव चुका हं अव ?'" सन्त 
बोले! वो जो दूसरे सन्त वैठे हँ न, उनके पास जाओ ।"' वह॒ उधर दूसरे सन्त के सायन 
जाकर एसे ही गिडगिड़ाया । वे सन्त भी यही बोले--अरे, उधर उन सन्तजी कै पास 
जा, वे ही बडे सन्त दै, वे ही कर सकते हँ । “वह फिर उधर गया परन्तु अवकी बार 
वे जरा डँटकर बोले, “बेवकूफ ! वे ही तो बड़ सन्त हँ, मुञ्च पर व्यथं तुक्च टार रह 
हैँ । “उधर ही जा ।' वहं फिर दूसरी जोर गया, परन्तु अवकी वे भी पैतरा बदले 
हुये थे पास बुलाया भौर एक जोर से ्चाटा देकर वोके “उधर जा--कटहा न ?” वहं 
बेचारा असमंजस में पड़ गया । दूसरी ओर जाने की हिम्मत न करते वना । परन्तु दुर 
से ही यों कहने लगा-वड़ी आस लिये हुए आया था सरकार ! दोनों ही टाखते हँ इतनी 
देर में तो सव कुछ कर सकते । दुसरा सन्त टकर कडका “मूख, तुञ्धे किसी ने बाधा 
होता तो तु इधर से उधर जाता? तुद्टाहीतो है तुन्ञे कोई नहीं बाधि सकता ।"' 
वह बोला ““साहैव ! एसे नहीं घर दार जन्म-मत्यु से उवारो अव “वे बोले-वावले, कभी 
जन्ममृत्यु ने तुजे बांध लिया होता तो दूसरी वार न जन्म ही होता न मृत्यु । तु सदाही 
मुक्त रहाहै। तु मुक्ति की कामना से ही .मुक्त होता हुआ भी बन्धन मान रहा है; तु कभी 
.किसी के बन्धन मेँ नहीं है 1 यह भले हो कि सब तेरे ही बन्धन में हैँ । तु मुक्त है ।"' 
वह भक्त हंसने र्गा । बोला, ““तो गुरुदेव ! यही बात पहले सीधी तरह बता 
देते 1” सन्त बोले “यहीं तुजे बन्धन नहीं है, यह दिखाना था, उस ट, कडक या चटि 
मे मार नही, प्यार थाव तेरे मन को अपनी ओर खीचनें का उदेश्य था, तु तो सदा | 
असंग है 1" तो इसी प्रकार कोई बंधा नहीं है । चेतन जड़ के द्वारा कभी नहीं बन्धत ' 
“मे आता । केवर मानता है । मानने की दवा जड़ के पास नहीं है । उसे तो कोई चेतन 
.सन्त सदगुरु जिसे स्वयम्‌ का, बोघ हो गया है वही दे सकते है । सृष्षमातिसूक्ष्म भरस॑ग ¦ 
व्यापक को कौन बधि सकता है ? यदि हम अपने को न समञ्चकर अपने ही शीशे के | 
प्रतिबिम्बो को देख-देखकरः डरे, मोहं या देष कर तो यह उनका दोष नही, अपना है।.. 
ल एक स्त्री ने जो अकेरी थी उवने के कारण ( क्योकि वह॒ कलाकार थी ) अपी ` 
£ ही हर .तरह.की सैकड़ों फोटो को . निकल्वाकर कमरे में ल्टकाया 1 अपने को शीशे 
के. सम्मुख करके उसी प्रकार उन शीगो परं ` भी -फोदटुएं खींचकर भर दीं भव. उवै 


( € ) 


अकेलापन लगेगा । परन्तु विना वोटते चलते कव तक अच्छा लगेगा ये मौन नकली 
साथी ? यों उसने अपनी वाणी टेप में भरकर रख दी, ओर आते ही उसकी यह सुन- 
सुन कर मुस्कराये । परन्तु तव भी जवाव तो देता नहीं था । नितनूतन की चेतन की 
चाह वाले को ये अपने ही जंसे परन्तु असप्य व जड़ कव तक प्रसन्न करोगे ? अव उसने 
अपनी रीर खिचवायी व टेप भी साथ ही भर छया व सिनेमा के समान या टेलीविजन 
के समान देख-सुन कर वह॒ अपने को वोलती, अपने समान देखती व प्रसन्न होती । 
परन्तु यह क्रम भी कुच दिनके वाद ना पसन्द हुभा। सब ओर अपनी ही फोट, 
छाया मे, अपने जसा होने पर भी अपने समान की चाह पूरी न इई । तब उसे सोचना 
ही पड़ा-अपने रा निर्माण किया अपने जसा भले ही लगेगा परन्तु अपने समान होगा 
नहीं । वोकि अपने समान तो आपहीह। आप एक हँ एवं एक ही रहेगा । तव 
वह तृप्त इई । 

इसी प्रकार यह बुद्धि कि हम अपने ““जँसे कोई ओौर है" यह मानकर भले ही 
कितना भटक परन्तु अन्त में हमे अपने में आये विना शान्ति न होगी । 

इन्द्रियां चाहे व्यवहार मेँ लगाइये परन्तु आप अपने मँ ही रहं । आप इन 
किसी जसेन वनेन किसी को अपने जसा बनाये । न आप उन जैसेनवो आप जैसे 
वनेगे । वथोकि यह कल्पित है व आप चेतन कल्पक हैँ । तो आप को वाघा किसी ने 
नहीं । वन्धन को आप हौ जव तक अपने में वाध रखे, रखे वह्‌ न आप चट सकता है 
न किसी को बधि सकता है । तो आप सत्य में नित्य ही मुक्त हैँ । इच्छाओं वासनाओं 


-को आप को कभी वाँधने की हिम्मत नहीं ह । जव आप समन्ते हैँ कि इन्होंने आपको 
वाधि रखा है उस समय भी बन्धन कौ कत्पना व इन सवको अपकी ही छोटी-सी एक 


वृत्रि ने वंध च्या होता है, यह आप नहीं देखते । दृष्टा को , कोई दूदय नहीं बांध 
सकता । वह्‌ स्वयम्‌ जड़ हैँ । आप नित्य सृक्त हैँ । बन्धन ओर मुक्ति सापेक्ष है कल्पित 


.है--आपके कदापि नहीं हँ । 


जीवन एक साज 
॥ । 
गायक के साज में सभी वाद्यं हते है कोई सदाही पिव्ताहैः। तो कोई 


च्डाजाताहै, तोक्रिसी के कान ठे जाते है! किसी को धिसा जाता है आपस मेँ 
खा जड़कर तो कसीकी दम तोड़ी जाती है धम्मन चला-चला कर तो किसी 


( ३० ) 


को मार-मार कर तोडा जाता है परन्तु गायकके गनेमे ये विचारे कभी उसकर 
खिलाफ जाना पसन्द नहीं करते । उसकी खुशी मे अपनी हर दूगंति करवाने में कु 
भी हिचक नही, शिकायत नहीं । जसे हमारा यह शरीर गाने मे जव मन करता ह तो 
गला हाथ पैर, फड़ बुद्धि अखे कान सव उसके अनुकूक बन कर चाहे वह्‌ कोई 
राग गाये सवके अनुकूल रहकर उसको खुशी में समरस होते हैं । 

साज किसी गायक की शिकायत नहीं करता, फिर गायक को वयो साज की शिका- 
यत करनी चाहिये ? कोई राग हो या ता वाद्य अपना ही ताल व राग समन्ञते हुये भी 
किसी राग मे "राग' नहीं रखते तो जसी ताल" से वेताल भी नहीं होते । रोने, हसने 
या क्रो आदि चाहे नवरसों के कोई भाव मं गायक होवे साज न हसते है न रोते; 
वे तो सदेव गायक के अनुकूल रहते हैँ । ये हर हार में मस्त है रोये गाये कोईये तो | 
जञानी-जंसे शोक-हषं रदित ही सदैव रहा करते हैँ । 

अर्थात्‌ भोक्त ही दुःखी युखौ होता है कर्मी ( देह व इन्द्र्यां ) जो कर्तव्य 
करता है वह कभी इनमें लिति नहीं होता। यह साज भौ कर्तव्य करता है 
भोक्ता नहीं होता जो किसी का राग पकड़ सक्रताहै तो भोग भौ सक्ता है 
परंतु नहीं । इन्हें दुःखव सुख दोनों अपने अतियि मालूमहोतेहैँ ये सभीका 
स्वागत करके खुश करके उन्दें मेजते रहते हैँ । क्योकि ये निज मे ही रहते ह 
क्रिसी में नहीं । सहयोग किसी को देँ परन्तु रहते आपने आपमें ही । आइचर्थं तो तब 
होता है जब भिन्न-भिन्न प्रकार के धातुओं व काठो म भिन्न-भिन्न नामरूप आकार व 
नाद होते हए भी समय पर एक रूप एक मेँ सम्मिकित होने का गुण हैँ परन्तु हम' 
चेतन उससे भी अपने को विशेष मान कर भी ( उनके निर्माता होते हए मी } । भिन्न- । 
भिन्त रूपस्व भावों के मानवो से नहीं मिल पाते । नाद समस्त जड चेतन का. भेद 
हटा कर सवको सम' में वाव केता है। उसी समसे संबंधित होने से ही 
संगीत ( सम-गीत ) उसका नाम ह । परन्तु संगीत के प्रेमी होते हुये, गाते-गाते 
बजाते बजाते भी जाने कहां से भेद ओौर अहं गायक वादक मँ घुस पड़ता है ? अर्थात्‌ | 
ये सुनते नहीं, सनाते हँ । वा सुनते है, सुनाते नही, इसलिये उनमें अहं नहीं होता 
जो पृथक्ता निर्माण करे । वाद्यो म समस्त भिन्न-मिन्न राग व ताल केवल वाद्य ही 
बन कर स्थित ह । आप जो चाहें उसमें से निकाल ठँ । यानी निरंह मे सब रहता ह । 
परन्तु अहंकारी का जो हं वह मी लु होता जाता है । । 
। कुरूप. कडोल होने पर भी समरस होने कौ एक विभूति या परम स्थिति से ये | 
भी पूजे गये, साजे गये, संवार गये । गायक वादक के प्राण बन गये; उसकी जीविका के 
पोषक बन गये । परन्तु हम्‌ उसे सुनकर्‌ भौ सुन्दर सुखौ होने पर भी अतत्र ह । ¦ 
किसी के पोषक नहीं तो शोषक बनते हँ ? | र 
पशु की चमञ्या, खदानों कौ धातुर, जंगल के काठ, वासं के सूखे कडे व 
पोल टुकड, फलों के छिलके, मानव के लिय त्रा समस्त प्राणियों के खये सहानुमूति । 


ॐ. 
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सम्पन्न हैँ, मानव क्यों नहीं होता ? ये जड़ कहलाने वाले सृक्ष्मातिसृष््म व दूरस्थदेव 
गणो को आक्पित कर ठेते हँ-पता नहीं चक्ता कि आने वाले इन पर रीञ्चकर 
अते हँ या गायकों पर ? वास्तव मेँ खींचते हँ इनके निष्काम भाव, फल ठे जाता है 
चेतन स्वार्थी मानव । ब्रह्य को भी नाद ही पसन्द आया । वह भी नाद ब्रह्म ही कह- 
खाता है । गायक रस्सिक है, वहं तो शायद पसंद न. भी आये परन्तु प्रकृति के ये पदार्थं 
उन्हें भी देवताओं को, प्रगट कर लेते हँ । बांसुरी उन्हं भी तो इसीलिये पसन्द आई ? 


हमारा जीवन भी एक साज हौ है । हम भी अपने साज के समान ( धन माक 
शरीर, पदार्थं मकानादि ) इनसे अनााक्ति से तटस्थता का समरस होने का, निर्मान 
सेवा परायण होने का तथा ब्रह्मको भी अपने में स्थित रखने कागुणले ङे; ओर 
अकर्ता अभोक्ता कर्तव्य परायण रहते हुये, हषं शोक रहित अपने आत्म रस का जो कि 
स्वयं मेव सव मे सम है--जिसकाही यह जगत संगीत मय तार सुर में आबद्ध 
है--रसले । 


अपने तन मन इन्द्रिय, प्राण बुद्धि के भिन्न-भिन्न प्रकार के कमं स्वभाव आकार 
व शक्ति मे ही आपका जीवन-संगीत हो रहा है । ये आपके साज वाद्य हैँ । कभी आपके 
साथ अपके समन भोगी नहीं होते । आप इनमें सम रूप मे सव विषयों में स्थित हं । 
अ पको ये छोड़ते तो नहीं । आपके राग द्वेष में ये सम्मिलित होते है परन्तु दुःखी नहीं 
होते। आपभी एेसाही समगीत गाये जो इनमें भी वह ब्रह्म रस प्रगट करं जिसमें 
यह ओर भाप आनन्दरूप ही नजर आक्र समाधिस्थ हो जायें । नाद में भी समाधि हे । 
नादमे भी बुद्धि देहातीत एक जगह स्थित रह कर ही अनेकों प्रकार के ताने अला 
व गाने इ.ढ पाती ह जव तक देह को न भूल । कोई भी गायक या वादक भनन्द्‌, 
स्फूति समपद जनता को बधि नहीं पाता। जो इस विन्दुं को भुला पाया उसे वह 
सिन्धु हाथ आता है जिसके हाथमे ही होकर ये वाद्य, ये गे, ये बुद्धिर्या, अपना 
ब्रह्म रस ॒टपकाती रहती हँ जिसमे तल्लीन श्रोता, तन, मन, दुःख विकार भिन्नता, 
समय, व काल तक को भूल कर सक्षात्‌ ब्रह्म ही हुये होते हँ । जो विषयी एक घंटे 
को मनव तन एकग्न स्थिर नहीं कर सकता वह वहा रात दिन व्यतीत करता हैं । 
भूख प्यास, पाप पुण्य, भावासाव से ऊपर निर्न्ध वह्‌ केवल समधि-सुख का ही 
रस खता हँ । संगीत में रमं साजभीब्रह्मके ही सहोदर है, पार्षद है, इन्दं मिले 
विना वह भी नहीं मिलता । परन्तु गायक्न स्वयम्‌ ब्रह्म हुये बिना किसी को ब्रह्म 
नहीं वना सकता । 


अतः हम भी साज वजाना व॒सजा को काटना ( खत्म करना ) जाने तथा 
आनन्द राजा को पहचान कर सजा व. कजा को रजा ( चु ) दे । 


¢ ४ ॥ 


साज में सजा हँ जो वही तो यह्‌ साज ह, आज यह जान लो कि इसमें यह्‌ राज 

राजा तो स्वयमह दरवारी है, देहादि नर्तकी ह यानी गाये मन राज ह 
, इन्द्रिय अरू प्राण हैँ साज ओर वादक गण मस्ति से खिच आये देवन के साज 

गार्य, रस्षिक आप गायक वन ब्रह्मदेव सुने ओौर सुनावे स्वयम सिर ताज है । 


® 


दखल न दो. 
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प्रकृति के किसी भी अंश में आप के लि कोई भी विरोध नहीं है । प्रकृति का 
हर अंश आपके शरीर का सहयोगी है । जैसे वच्चे वे हैं वैसे ही यह शरीर भी उसी का 


च्चा हं । जसे वृक्षादि को उससे उनकी जीवनी के लिये तत्व अदृश्य रूप से मिलते हुवे | 


वे पलते है वसे ही आप के शरीर के ल्य कगने वाले समस्त पदार्थ जिन्हं आप चाहा 
करते हं वे पहले ही से प्रकृति निर्माण करने में लगी हुई रहती है । 


न नक्षत्र, न तारे ग्रह्‌, न देवता, न विद की कोई शक्ति आप के शरीर की 


विरोधी ह; विरोधी है केवल आपका यह भाव ही किं मेरे कोई अनुकर नही --सव । 


विरोधी हँ । जो सोते हुये भी आप के शरीर को स्वांस देती ह्‌, जो आप के विना सोच 
ही आप को उठने के पूर्वं सम्पूर्णं धरतो (सूर्यादि ) को पर्चिम की पूर्वं व पूर्वंकी पश्चिमं 
लाती रहती है भाप के लिये कवौ तारावों, बादलों व नदियों मेँ जल, नाक मेँ स्वांस 


भ्रकाश फल फूल सब्जियां जन्नादि रूप में हर प्राणी मात्र छोटा वड़ा लगा हुआ है भौर 


इतने पर भी यदि आप माने कि प्रकृति मेरे अनुकूल नहीं तो, आख्चर्य हे । 


प्रकृति के मौसम को समद्लते हुए जिस प्रकार वृक्ष पशुपक्षी अपने ` जीवन को । 


बदलते रहते है, क्या ज।प बदलते हैँ ? वृक्ष मौसमों की हवा की उनके कान सें दी हई 


फरक ( संकेत ) म तुरन्त ही. पतन्ड के रूप मे अपनी सफाई करके नूतनता के स्वागत 
मे तैयार होते है । क्या आप भी प्रकृति कै इशारों को सम्॑ञकर इस शरीर वक्ष कौ । 


सफाई करते हँ ? यह स्थूल शरीर स्थूल प्रकृति का है केवर आपके इच्छानुकूरु यहं 
विशेष चैतन्य हौ रहा है, य्यपि इसमे स्थूर देहं का स्थूरु विद्व से ही सदैव संव ह । 


वहीं से यह आया, वहीं जायेगा । . अतः आप माने चाहे न माने । शारीर उसी प्रकूति के | 


\ 
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साथ तार मेल मिलाये रखने की कोशिश में आपको दिखाई देगां 1 ओर आपको विना 
पूरेही इसी कारण प्रकृति मे ही चुष्पे से प्रति क्षण धुर्ता जा रहा है । तो आप इतना 
ही करे क्रि विराट प्रकृति के इशारों को पहचान कर स्थूल व्यष्टि देह को समष्टि स्थूल 
प्रकृति से अभिन्न बनाये रखे उसके विपरीत न जाने दे । 
आपके इच्छानुसार हर चीज जो विद निर्माण कर रहा है वह समस्त आप के 
शरीर द्वारा आप को प्रकृति दे रहौ है । शरीर माने जगत । इसके ( देह ) हर कतार 
मेँ तलाश करने पर समस्तं विश्व ही सूक्ष्म रूप से यहाँ मिकेगा । प्रकृति अनन्त है अमर 
है। यदि देहं को प्रकृति के भरसे प्राकृतिक वनार्येगे तो इसकी आप को चिन्ता तर्ही 
प्रकृति स्वयम्‌ ही गोद मेँ उढठाये इसे स्फूति, शक्ति आयु एवं अनुकूरता देती रहेगी । 
केवल विरोध अप का होता ह इच्छाओं के कारण । आप अपने परस्पर विरोधी शदी 
स्वभावो के कारण श्रकृति को सही-सही ०५१९ या !९०९ब० नहीं करते देते । प्रकृति 
मे सर्वत्र संयम है, एक तार वद्ध कार्यक्रम ह । आपका जोवन इच्छाओं ने वि-क्रम कर 
दिया है । अतः शरीर स्थूल प्रकृति के अनु कूर रखे तथा मन सृक्ष्म प्रकृति के अनुकूल । 
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स्म प्रकृति क्वा हँ । प्रकृति का, विश्व विधाता के इच्छानुसार एक आज्ञा 
पालक मन । यह्‌ सन कमं करता हँ विभूतिर्यां कमाता व लुटाता हं- निष्काम, निर्वेर, 
नि.सन्देह । प्रकृति सर्वं रारीरों के साथ निर्व्याज प्रेम करती हई एसा मन धारण करती हई 
( विधाता की इच्छतुकूल रतौ हुई ) अपने कोष अक्षय अमर करती, रहती हं । किसी 
का विरोधी न वन हरेक कौ जरूरतों की पूति की सामग्री पूर्वं से पूर्व जोड़कर लुटाने की 
अतुरतः में प्रतिक्षा पूणं आंखों से सावधान रहती है । सव का जो प्रारब्ध ह वह्‌ विर्व 
विधाता ने अपना ही शरीर समञ्लकर पूर्व निर्धारित कर द्विथा है । अपके शरीर काभीः 
्राख्ध जो अमी या भविष्य मेँ भोगना चाहते हँ वह पूर्वं रचित हँ । प्रकृति ने उसे 
सम्हाला, पाला वुद्धि व शक्ति देकर आप के पास पहंवाया ह । अतः प्रकृति व 
आप की इच्छाये वे भी पूर्वं चिन्तित हैँ जो आप की सेवा मे समय-समय पर प्रास इआ 
करती है । भूत से वर्तमान होता हुआ ही भविष्य भी होता रहता है ॥ आज जो आप के 
सामने है वह भूत की दृष्टि से भविष्य ही है परन्तु है यह वही जो भूत काल में आपने 
किया था । अतः भूत से भविष्य की उत्पत्ति होती है । यहां तक आप जानते हकि 
भूत से वतमान व वर्तमान से भविष्य परन्तु भविष्य कहँ से भाया ? भूतकाल से । अतः 
आप का प्रारब्ध आप को सेवा में लगा हुआ है । 


इसका अथं आप पराधीन नहीं । आप का शरीर पराधीन है, आप की इच्छा 
कै । आप की पूवं की अधूरी इच्छायं व कर्मं फल आप ने इस शरीर से जो चाहे थे सो 
मिल रहे ह इसमे विरोध क्या है ? पुरुषार्थं अपका सही तव होगा जव आप अपने चित्त 
मं उरते हये वतमान या भविष्य के परार्ध की फुरन ओं को परख कर जो जोरदार हों, 


॥ “स्र ) 


शीघ्र निकट लगती हों, उन्दँं परकर तदनुसार ही कार्यं करे वहौ सुफल व स्वात॒कर 
होगी । अन्य नहीं । आप तो जिते देखते सुनते छते हैँ वही चाहने ल्गते हैँ वहं सव कसे 
मिलेगा ? यह हरेक की माँग करना तो शाहंशाह को भी मना ह । उसेभीउसीकी चाही 
चीजे- समय पर मिरेगी--हर समय पर नहीं । योगी सिद्ध अवतार संत वही है जो 
विधाता की इन प्ररणाओं को--अपने प्रारन्धे को पहचानता है ओर उसका आदर करता 
हआ प्रसन्न होता है । विधाता का आदर अपना ही आदर ह । कयोकरि वह्‌ अपना ही 
होता ह जो हमे मिरु रहा है । मौर विधाता भी तो बाप ही थेव रहे ? 

परन्तु विधाता भौ अपनी निर्माण की हुई सृष्टिको एकवार आज्ञा देने कै बाद 
दख नहीं देता, विरोध नहीं करता वरन, तटस्थ होकर एकं वार की चकाई मशीन 
की गति को देता व मुस्कराता रहता है । 
तो आप अपनी प्रकृति व प्रारब्ध दोनों को ही विरोधी मानकर दखल न दें। 
यदि आपको कोई इस समय के प्रारब्ध में असह्य हो तो आप एक हतका संकल्प कर छ 
एवं प्रकृति को वह्‌ संपदे उसे वह बदल लयेगी । क्योकि आप पर प्रकृति परार्ध का 
प्रभाव नहीं है आप दोनोंके आधार है, दोनों के नियन्ता, दोनों कै स्वरूप से अलग 
साक्षी सच्चिदानन्द । आप के इशारे को ये सभी सहर्षं स्वीकार करेगे । परन्त॒ आप अपने 
ही एक संकेतमे संदेह कर कै वार-वार उरुटे सुर्टे संकल्प लेकर प्रकृति भँ 
दखल दे देते हँ । अपनी ही आज्ञा को मिटा देते है, मना कर देते है । अतः नि सदेहं , 
दृढ़ विश्वास से प्रकृति आपकी अनुगामिनी हँ एेसा समञ्ञकर जितना समय आप देना चाह | 
उतना ही देकर निश्चिन्त हो जाइये । वह प्रकृति, आपको आश्चर्य होगा-कि उसी प्रकार ¦ 
आपकी आज्ञा पूणं करेगी जसे आप प्रातः उठने का निरचय कह कर सोते हृए ठीकं प्रात 
उसी समय जाग जाते हँ । किसने जगाया ? प्रकृति नौकरानी ने- प्रारव्य ते । अतं 
प्रकृति व प्रारब्य दोनों आप के अनुकर है--इनमे दखल न दे । 


इसे समज्ञते व वतते ही आप का स्वामित्व व प्रकृति का आनन्द प्रगट होकर 
स्पष्ट सुखदायी होगा । 
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सुख चाहो सत, दो 
@ 


जो चीज दृनिर्यां मे कहीं न मिर्ती हो उसके लिय इच्छा करके अपने शरीर व 
मन का तत्प्रीत्यधं दौड़ा-दौड़ा कर थकना, नष्ट करना या अतप्त रखना भी कोई बुद्धि- 
मानी ह ? यदि कहीं सुख बाजार मे भिल्ता होता तो कौन. नले ेता?.-सुख के लि 
भी (710०291) एकाविकार कर्‌ व्यापारी लोग॒महं गाई बढते जाते  . वयोकि माग 
वेहद है । दुनिया का हर व्यक्ति मांग कर रहा है । कहीं-कहीं तो सुख वाटने की दुकानें 
सीहो गई ह, सुख के साधन भी वतये जाते हँ । परन्तु वे सव व्यर्थ हैँ सुख नहीं सुखा- 
भास सुख का श्रम है । यदि देने वालों को सुख होता तो संतुष्ट होकर व्यापार न करते । 
स्वगं या समाधि सुख देने के ठेकैदार बहुत ह । आजकल तो समाधि [२॥ऽ गोलियां बनी 


न 


है परन्तु यह सव टोग है । सुख कहीं बाहर नहीं ह, वह आप में है, आप स्वयम है । 
आप देखिये दिन भर का थका मादा यह्‌ शरीर, चिढ़ा कुट यह असन्तुष्ट मन कहीं 
आराम, स्फूति, शान्ति, सन्तोष न पाता हआ जव रात को (आप अपने मे) नीद में 
बुखाते, थपथपाते व सुखाते हँ तो वरहा शान्ति स्फूति व॒ आनन्द तीनों पा गया होता है 
जोप्रातः इस सुख रहित दुनिया में (रातके पाये) सुख को टू ठते को आकाश पाताल एकं 
करता ह । क्यों ? यों कि आपने उसे समन्ञाया नहीं कि वह्‌ सुख बाहर नहीं है अन्दर 
थाव जिस विधि से प्राप्त होता ह वह यह हँ । अन्दर रौटो, सवको छोड़ो व मुञ्े देखो । 


देखो (चित्त को समञ्ञाइये) मेँ ही सुख स्वरूप हँ जिसके पास आकर तुम निरिचन्त 
व निर्भय, निविकार, संतुष्ट व शान्त आनन्द का अनुभव करते हो । मेँ तुम्हारे साथ ही 
सदैव तुम्हारे हर मंजिल पर, व दौड़ मे रहता हँ । तुम सुख प्राप्त करने के लिये नहीं 
, सुख देने के करिये जाया करो । तुम्हें यह दिखाने के ल्य ही कि जाग्रत जगत में सिवा 
मेरे अन्यत्र कहीं सुख नहीं है, भेजा जाता ह 1 यदि तुम यहं समञ्ञ गये हो तो जाओ 
सुख मागो मत, चाहो मत, घोखा ह । सुख कोई चाहे तो इसी विधि से देते रहो । न 
समाधिम, न ध्यान में, त भजन में व पूजन मे, न वाद्य मे न सुरा वस्त्री में न चुपचाप 
रहने या कुछ करने से ह वरन सुखस्वरूप मुक्षमें ही सुख ह सो जव तुम मेरो ओर जरा 
देर के ल्थिभी आते हो, मिरु जाता है । 
पुरुषार्थं सुख प्रापि के लिये नहीं, दुःख निवृत्ति के व्यि करे। सर्वत्र दुःख ह ओर 
वह्‌ है अज्ञान का। सर्वत्र जो जिस प्रकार भी दुखी है उस-उस स्थान व कार्यं के तथा 
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सुख स्वरूप निज के अज्ञान से ह । अतः भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक ज्ञान की परमा. 
वद्यकता है जिसे लेना या देना है) 


निज के व व्यावहारिक सही विधियोंके ज्ञानसे ही क्षणिक अन्तर कार्यस 
अथवा निज ज्ञान से अखण्ड सुख का लाभ होता ह । 

किसी के सुख पर टेष, ईर््याया विरोध न करं । प्रसन्न होदये । सहयोग 
दीजिये, आपके हिस्से भी मिलेगा 1 अज्ञान भरे जगत में सुख की बड़ी 91288 है, 
कमी ह । अतः किसी ने कहीं से वड़े पुरुषार्थ से थोड़ा सुखाभास कमाया भी दहै तो 
अप छीने नहीं सहयोग मांगे तो दीजिये, नहीं तो आप अपने में ही सन्तृत रहें । 

आज अपने सुख कोन देखकर सरेके सुखको देख ईर्प्या देष व अप्रसन्न 
होने की आदत ने महान दुःख उत्पन्न कर दिया ह, जो पता नहीं, वदते-बढते कर्ह तक 
पहुचेगा--शायद इसी वृत्ति मेँ, अन्त भी दपा हआ धीरे-धीरे आ रहा है दुःख 
दाताओं का दुःख देने वाले दोनों ओर से मरते हदे दे कर भय, चिन्ता, देष से तथा 
फलि द्वेष के द्वारा अन्यो के दिये हुये आघातं से । अतः यह्‌ क्रम घटता नहीं, बढता ही 
है । इसीलिये सूज्ञजन सुखं न दे सकं तो दुख नहीं देते । 

अपने तन मन बाणी से यदि हम इतनी ही सावधानी से विचार रखे कि किसी 
को कष्ट हानि या दुख न पर्ुचे, सच मे कहीं दुख न रहेगा तो आपको मिलेगा करा से १ 
अज दुख है नहीं पैदा करिया जाता है । कैसे ? दुख देकर । अनजाने में कुछ हौ जाय 
तो अपने को प्राप्त दुख के ल्ि किसी को दोष, किसी की शिकायत न कर, भपना 
समज्ञ कर, तप की भावना से, भोगते हुये, किसी को न हो, यह फिर भी भावना करते 
चलं । सच मे इसी एक विधिसे कि दृलनदे एवं निज का ज्ञान करें तो कहीं किसी 
को किसी प्रकार दुःख न होगा । 


यदि यह्‌ नियम है कि प्रकृति में जो आपने बोया है तो आपको वह असंख्य 
बनाकर देती ही है तो आप सुख ही बोहये 1 देकर चारों ओर सुख ही बोदये । देखिये । 
आपको वभो नहीं मिलेगा ? परन्तु यह्‌ नहीं कि आप दे तो नहीं ओौर केवर चाहते | 
रहं । जो चाहता है इसका मत्व उसने दिया ही नहीं ह । जिसने दिया ह उसे तौ | 
एक न एक दिन मिलेगा ही, वह्‌ दुसरे को ्षटकेगा नहीं । चाहने की आवदयकता ही 
नहीं । प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता । वह चुपचाप रहना जानता ही नहीं । वहं । 
अवश्य रौटेगा परन्तु जव तक वह्‌ खौटता नहीं आपको देते ही रहना पड़गा । उसी, 
प्रकार जैसे अन्ति प्रज्क्िति होने के पूं आप हवा ओर तिनके आदि डाङ्कर एक बार 
प्रञ्वङ्ति कर फिर तो भाप चाहे माप जगत को जला्ये वैसे ही प्रेम ज्योति को एकं | 
वार जगाद्ये बाद मे आपको सभी ओर से पतंगो के समान प्रेम दाता ही दिखाई देंगे । ; 
फिर आपको कितना सुख होगा ? देकर ठेना एक ईमानदारी भी है । विना दिये छना 
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वेईमानी है अतः आप दीजिये ओौर रीजियेश देकर, बटिकर रखने में वड़ी प्रसन्नता व 
विशेष स्वाद ह । समस्त विभूतियों का स्वाद आयेगा दीजिये वादये व स्वाद पाद्ये 1 
यही सच्चे सुख का एकमात्र तरीका है । 

सन्तो सज्जनो ने इसी मार्ग से हजारो वर्षो तक करोड़ों को प्रेम सूत्रम बाध 
रखा है । मुक्त रखते हुये भी ववे उनके प्रेमी महान सुख के अधिकारी हो गये हैँ । 
दाता तो बहुत हैँ परन्तु सुख दाता दर्म हैँ । भाप ओौर चाहे कुछ दे सके या नहीं, 
वोकि ओर सव तो रहेगा भी नही--भव केवल सुख ही दीजिये, सुख चारों तरफ भर 
दीजिये व फिर पाद्ये । सुख दो, मांगो मत' । अतः महामंत्र याद रखे कि आप ही सुख 
स्वरूप है, चित्त को अपनी ओर खेचरे रहिये तथा किसी को भी दुख न दं ओर सदैव 
सुख पाद्ये । 


"नमहं की कल्पना' 
। 


तिथि का तो पता नहीं परन्तु यह निरिचत हँ कि ^न मरू' कौ कल्पना जब से 
अपने मे जामी है, अविनाशी होने की धुन सवार दै । न जाने यह भाव खुद ने धारण 
करचज्याहैयाकिकिसीने भर दिया ह । बहरहाल किसी कादियाया खुदकाल्या 
हयो, भर किया हमने ही । स्वयम्‌ शुद्ध अमर होने के कारण अन्तर से इस मरने की 
कल्पना से कभी प्रेम न हुभ, कहीं भी इसका आदर नहीं किया गया । 

चाहे कोई कह दे कि मर जा । कहने से कोई तुरन्त मरता भी नहीं परन्तु छत 
की विमारी सी यह्‌ वाणी, ल्ग न जाय इस प्रकार इससे सब विचकते हं । क्यो ? यों 
क्रि जिसका नया श्वेत साटन का कपडा हो ओर कोई स्याही का छींटा डालने की घमकौ 
दे तो जैसे सफेद कपड़े को बचाने के लिये वह छटा बुरा लगता हँ तद्वत अन्तर्‌ से अमर- 
आत्मा बाह्य यह्‌ शब्द भी कि “मर जा' पसन्द नहीं करता । 


(. र ) 


एक वात बड़ी अच्छी हूरई कि मँ अविनाशी हो जाञंकी धुनमें ही मृत्युस इर 
कर सम्पूणं देश देशान्तर लोक ॒लोकान्तर देवादि शक्तियों साधनों का व शरीरो का 
अनुमव आ गया कि इनमे से कोई भी तो अविनाशी नहीं ह जिनसे मेँ भविनाशित्व कौ 
आशा लगाये हुए दीन हुआ हँ ? अौर इसी प्रकार मृत्यु के भय से भागते वचते, मृत्युकोभी 
अब तक कोईन मिला जो कहीं उसे रोके। हाँ मेरे सामने, आस पास, सभी मरते दिखाई 
दि जरूर । मृत्यु से किस तरह अव तक बचाया यह रहस्य तो मैने अव तक किसी से 
पूछ भी न पाया न उन्होने वताया ही । ओर उन्हे ज्ञात होता तो व मरते ? कदापि नहीं । 

अनन्त काल मे यह तो हाथ आया ही कि सव बदले, मर गये, परन्तु न मरने | 
पर इस प्रकार म न मरने कौ कल्पना से अमरता का दाता व अमरता की कू जी सोजता 
ही रहा । 

जहां एक वार मने यह सोचा कि गै अव तक जते कौन-सा ही ह। “न मह" 
की कल्पना को धामे कंसे टिका हूँ ? नमरं की कल्पना को भी किसी ने अव तक न मिद 
पाया । यहं मी अमर हौ गर्द तो क्या मै अविनाशी हं जिसके स्पषं से जिसकी चाहं 
से यह भी कल्पना अविनाशी होती जा रही है । यदि मै मरने वाला होता ती यह्‌ अव 
तक कंसे रहती ? यदि भै दुर्बल होता तो कोई भी इसे मुक्षसे ज्ञटक लेते । तो फिर यही 
सत्य है कि मेँ ही अविनाशी हूं । ओौर जव शास्त्र वेद सतसंग मे का तो वहां भीवे 
मञ्े ही अविनाशी कहते थे । अव यह्‌ अनुभव भने अनुभव से करई वर्पो के परिध्रमके 
बाद अपना ल्या है । तो फिर इस दुष्ट कल्पना को कि "कहीं न मरू” फक देता हू । 
परन्तु इषे भ धारण करके एक अनुभवी रहस्य ही स्पष्ट हअ कि मँ ही अविनाशी ह 
बाकी सब-संसार दृश्य-नाशवान है । इस “न मरू" की कल्पना ने सम्पूर्णं के सभी नाम 
रूपो मे मुज्ञ सकने व अपनी हस्ती को देखने का अवसर दिया ओर हर जन्म मृत्यु की 
कड़ी को जोडते हुए इसने हौ मुञ्ञे यह व्यर्थं कर जंजीर पहना रखी थी । यद्यपि यहं सत्य 
है किं समस्त जन्म मृत्यु के सिरो से सुशोभित काक महाकाले ही हं। 

अब तकर म उर कर कहा करता था कि कहीं ^नमरू ?" परन्तु अव मँ दृढता 
से कहरहाहँ किमतो कहीं भी नमरं । वथोकि सैं ही अमर अविनाशी एक रस 
साक्षी आत्मा हं । मृत्यु भय ने ही संसार उत्पन्न किया, वदाया तथा अविनाशी की स्मृति 
जाग्रत कर मृत्यु भय मिटाया ह । 





अचिनाक्लौ का अधिकार क्यों? 


® 

परमात्मा को सवको भय क्यों ह ? कथो ये नारायण सूर्यादिक समय पर मौसम 
आदि रते हँ, समय पर उदयास्त होते हैँ ? दीखता है इन्हें भगवान ? अपनी उत्पत्ति 
के पूर्वजो था उसे देखा ही नीं इन्होंने, न अभी 1 इनक प्रकाश में इन्दं इनको जिसने 
इन्हें प्रकाशव रक्तिदी है उसे देखने की शक्ति ही नहीं है। समुद्र, पहाड, वृक्ष, 
नदी अग्निवायु देवी देवता अुरादि सभी भपनी-अपनी अनन्त शक्तियों के होते हये 
भी परमात्मा से व्यो उरते है ? 

इतना तो अच्छा क्रि हम मानघोंसे तोये देवता अच्छे हैँ कि अपने अक्षय 
( विभूतियों से ) सम्पन्न करने वले के प्रति ये कृतज्ञ तो है । परन्तु भय क्यों है ? यह 
सूयं क्यों तप रहा ह ? क्यो जलता है ? ये पहाड़ क्यों दिन रात अपनी फौव्टरियों मे मार 
पैदा करके निर्मोह लुटाते रहते हँ । ये समद्र क्यों खौलता हुआ स्थिर नहीं वैता ? ये 
नदियां किसकी आज्ञा मँ अस्थिर हौ कर सवक प्यास भूख की चिन्ता मे दौड़ते में 
थक्रती नहीं हँ ? कौन ह परमात्मा ? यह काल भी सव की ज्ञाड्‌. बनकर अपने कार्य मे 
मे ( आखो मे तेल उक ) सवको संचाकित करता रहता है साफ करता है ? यह काल 
भी क्यों उरता ह ? क्यों नहीं अपना उसे भी एक क्षपा देता हैँ ? 

वेद कहते ह--भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः 

भयादिन्द्रर्च वायुरुच मृत्युर्धावति पञ्चमः ? 

इसके भय से अग्नि तप करती ह, इसके भय से सूर्यं तपता है, इसी के भय से 
इन्द्रादि देवता ब वायु भी भयभीत होते ह । तथा पांचवां मृत्यु जो प्रख्य मचाता है वह 
भी इसी के भय से दौड़ा-दौडा फिरता रहता हं । 

आखिर कथो ? इसी कारण कि जब से इनकी उत्पत्ति हुई है अव तक जिन-जिन 
पर इनका शासन इन्दं ज्ञात हुआ हँ इनकी क्षपट मे वह नहीं आ सका है । ये अकेले या 
सव मिलकर भी न उसे खोज पाये हँ न मिटा पाये हँ । खोज ठेते तो ये वही न हो जाते ? 

जो जिससे उत्पन्न होते है, जो उसे मिटा न पाये; जो उसी से शक्ति बुद्धि एवं 
आयु पायें वे उसमे उरते रहते है कि कहीं कोई भूल होकर शक्ति बृद्धि आयु से हाथ न 
न धोना पड़ । 

अविनाशी जो सवके पूवं का वही अव भी व इन सब के अन्त मे भी रहेगा । 
मतः जिसकी अनन्तता है उसे ये कसे जान सकते है ? अतः जिसमे अज्ञान अल्पायु व 
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अन्य विमृतिर्थां ह वही उरता ह-उस अनन्त स। केवल आज्ञा ही इन्हं संचाक्पि 
करती है दर्शन नहीं हुआ है जव तक । न इन्दं उसका दर्शन करने का सौभाग्य ही है 
इनकी अवधि तक । वेतोवे हैँ जिन्ौने इसी के रोभमेंजो इन्दे न प्राप्त है-तपके 
द्वारा मागा थासो आज इन्हं मिला हँ । परन्तु इसको जो घूमते-घूमते चक्कर इन्टुं ये 
है उससे परेशान ये अव शान्ति भी चाहते ह परन्तु नहीं मिलती 1 सृष्टि संचालन 
के मदमे वे स्तुति प्रार्थना पूजाके लोभ व मान में दुःख पति हुये भौ इन उपाधियोंपते 
छट नहीं सकते । प्रात सब कुछ तो समस्त जीव ही लूट ठेते दँ इन्दं तो केवर लूटा 
भर की आज्ञा ही मिटी है-भोग की नहीं । अतः बडे परेशन होने पर भी यें मुक्त 
नहीं हो सकते । साधारण-साधारण जीव इन्हीं के सामने मुक्त व मुक्त होते देखते हुए भी 


ये वहीं के वहीं रहे । किसी का दिया हृ ये खा नहीं सकते । अनन्त कार के भूष | 


प्यासे ये परेशान हैँ । ओर इतने पर भी परत्रह्य का दर्शन नहीं । ये तो सवके नौकर हैं । 


अतः जो पूरव पुण्यादि के अभिमानमें है, वे ये कर्मचारी गण मूकतः श्वद्धा विनः 
यादि गुणों के विना व मानव तन बिना, परब्रह्म का दर्शन कदापि नहीं कर सकने कै 
कारण अपनी पूर्वं की भूल पर पचात्ताप करते हुए भयभीत हैँ । 


अविनाशी रूप मे सव॒ शरीरो मे होकर सर्वत्र से अपनी सृष्टि का संचालन ठीकं 
होता है या नहीं यह स्पष्ट देखता रहता है । हरेक शरीर मेँ जीव बन-वन कर गुप भेष 
मे प्रार्थना इक्छाभो के रूप में अपने आदेश भेजा करता है जिन्हें इन सबको बरवस्‌ 
पालन करना ही होता ह । उनमें भी 'यह' रहता है पर बताया न, कि बिना श्चद्धा व 
अन्तरंग वृत्रि के ये उसे देख नहीं पाते--आदेश तो पकड़ छेते हैँ । ओर अन्तरग रि 
उनकी ही पूवं वुत्रियो के कारण उसने ( बाह्य जगत को देखने की ) कर रखी ह अतः 
कंसे वे कल्पान्त तक देख सकं ? अतः जो किसी से मर न सके जिसके सहज स्पदनाभौ 
मे समस्त विख स्पन्दत हो व जो सवके पास खास होकर भौ अव्यक्त हो, जो समस्त 


ज्ञान शक्ति चेतनता व आयु से अनन्त हो उसी का ( कामना से धारण क्ये हृए शरीर 
धारियों को ) भय होता ह । समस्त जगत कामना का विकास है। आत्मा निष्काम | 


सर्वाधार है 1 आप भी वही ह । अतः जाप दही इस छोटे शरीर मे होकर आदेश देते 


है व॒ उन महान्‌ शरीरो मे रह रहकर ठीक पालते हँ या नहीं यह देख कर संचाक्पि | 


करत दह्‌ आपही को सब उरते ह, वन्दना करत हं चाहते हं 1 आप आज तक क्रिसी कै 


मारे मरन सके एेसा यह अविनाशी ह यही देखकर ये लज्जित है, भयभीत है 


आज्ञाकारी हं 1 





1 





आना जानता, अना जनासा, न जनान जाना 


[| 

स्वामीजी ! यह्‌ जीव मर कर कहाँ जाता है ? ““क्रंसी ने पृष्ठा । उसे कहा गया 
जीव अमर है, वह कभी नहीं मरता।' वह्‌ वोके, ““छिखातो है कि जीव को चौरासी लाख 
योनिधों मेँ जाना होता है ? फिर कौन करता है?" उत्ते कटा गया “यदि वह मर जाता तो 
जाना आना कंसे ? ओौर फिर उसको जाते-आते किसने देखा ? यह प्रशन जो मरने के 
वादकाहँनपृष्छोन हम बते । क्योकि न तुम मरे, न हम । कौन क्रिसे बनायेगा ? 
यदि वतयेंभी तो एक तो अनुभव विना रहं ही जायेगा । अतः जीते जी दही देख लें 
कि कौन मरता, कौन मरता नहीं व कौन आता जता ह ।'" 


“आप यहाँ आये । कंपे मये ? आप आये कि दरीर आया ? आया तो शरीर 
ही पर लाये कौन ? तो घर से यहां तक का रास्ता जो मन मे वहीं उदय हुमा उसी में 
से मन अभी यहां तक रास्ता नापता हुआ प्राण के सहारे इस शरीर को यहाँ छे भाया । 
परन्तु मन अभी भी आपक्रा आपके पास ही हैँ । तो वह देखा करिसने कि मन मे इच्छा 
हई, कंसे वह प्राणों मेँ तरंगित हई, कंसे बुद्धि ने निर्णय ज्या, कंसे नाडियों में 
सावधानी से समस्त शरीर को उटागे हुए यहा तक ठे आई । शरीर को नादियों के 
प्राण ने उठाया, प्राण को मन की इच्छा ते, इच्छा को मन ने व मन को आपं उठाकर 
अव तक स्थित ह । पर आया कौन ? शरीर छाया कौन ? मन । ओर आया किसमे ? 
तो केवल आपमें। पसे बाहर गया होता तो आपको ज्ञान भीन होता। आपभँ 
ही सन का आना-जाना प्रतीत होता है, आपमें ही मन तन सव स्थित है । परन्तु 
लौकिक दृष्टि मे क्था कहते हँ ? कि हम आये । यह्‌ हम" आप अर्थ मे नहीं । यह हम 
इन सवको साथ लेकर बोला गया हँ । परन्तु यथार्थं मेँ आप॒ आये न गये, आप सें ही 
मन आया-गया मालूम पड़ा । भतः एक आता जाता हं । कौन ? शरीर । एक आता 
जातासाह। कौन? मन। व एक न आता न जाता ह । कौन ? केव आप (साक्षी 
आत्मा ) । 

शरीर की अक्षा प्राण व्यापकरहैँ। प्राण की अपेक्षा मनव मनकी अपेक्षा 
पूर्ण व्यापक आप है । अतः आपका जाना आना तो कहना ही नहीं वन सकता है । 
क्योकि कहीं से कहीं मी मन॒ जाये आये, आपके सामने ही रहेगा । इसी प्रकार आप 
खूप अत्मामेंही जो सर्वव्यापक है, इच्छा व वासना कै कारण भर मन, आपमें ही 
स्थित रोक लोकान्तर की कल्पना करता हुआ, जाने आने का भान करता हुं, सुखी 
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दुली होता रहता है । भौर जाने आने का कारण भोग वासनाहै। जो भोगे क 
माध्यम--शरीर-क्षीण जर्जर समज्ञ समज्ञ कर त्यागता व ग्रहण करता रहता है । स्र 
शरीर इसी मन के सामने हँ एवं सव शरीर प्राण के द्वारा मन ही उठाता है । परततु, 
इच्छानुसार हो शरीर देश काल, अवस्था, जाति, संस्कार, शक्ति, वुद्धि रूप सव भोग 
प्रहण करता हुआ यहं मन भ्रमित होता हआ रहता ह । 

ओौर आप इनके साक्षी हँ। कभी-कभी इनमे तन्मय होकर आप भी कह उतेह 
करि हम आये गये, मरे जीये पैदा हुए परन्तु असल मेँ आप असंग हैँ मुक्त है । होना 
हवाना सव इन्दं ( तनमनादि ) का ह । 

प्राण मन के सहित शरीर केवल, दूरसे ( विना विवेक के ) देखने पर, कता 
भोक्ता आता जाता लगता है । परन्तु वैसे तो यह प्राण एवं मन ही कर्ता भोक्ता हे। 
मनकी दृष्टिसेतनमभीन आतान जाता है । अज्ञजनों के लिये शरीर कर्ता भोक्ता है । 
परन्तु आपके ल्य तो मन तन सव्र आता जाता सा ही है वास्तवमें है नहीं भौर आपतो 
न कभी कहीसे आयेन गये। क्योकि दृष्टा सर्वत्र हँ सदैव सर्वत्रह। एकहीहै 
यही सर्वत्र सर्वउपावियों को धारण क्रये हुये, सर्वत्र सुशोभित हो रहा है । 

आना जाना कहना इसी प्रकार हँ जसे कोई गाडी से सफर करने मेँ कहै किं 
८०० किं° मि० से आये, थक गये, आराम करेगे । परन्तु वास्तव में थका वह्‌ वथो ? 
क्या आप आये ? गाड़ी चटी, रूकते-रूकते आई । आप तो आराम से आये । पड-पढे 
आये । परन्तु मान छिया कि हम आये । क्योकि दो स्थानों की- मंजिल के वीच की 
लंबाई स्मृति में रहती है । हम ही चङे यह मानते दै । भाई, पिये भी घूमते हए भी 
वही रहे डिब्बे भी वहीं इंजन भी वहीं कोई आगे पीर नहीं गया । पटरी वहीं की वहीं । 
कौन आया गया ? केवर बोचकी लम्बाई ही कटी । स्मृति में पड़े नसों भे से इधर उधर 
द्टि दोड़ी ओर भान कर लिया कि गये । पैर सादर पर, साइकिठ वैसी की वैसी 
पेडल वहीं पर, सव वहीं तो मकान सामने जब उतरे तो लक्ष्य । क्या गया? केवलं | 
प्रतीति । अतः आपन तेन जाते है सदैव तटस्थ सर्वर एक्‌ रस व एक ही हँ । 
बोखो पूर्णोहिम्‌, शिवोहम्‌ । 


कारटून ( व्यंग चित्र ) 
@ 


सृष्टिकाहर चित्र मुन्ञेतो कारटून ही क्गता ह । कारट्न के स्पेखिग को पथक्‌ 
लिखि तो बनेगा (क {-{0-0) अर्थात्‌ चर रही है जो गाडी । गाड़ी में ही देखो क्या 
चलताहं? वेल अपने ठढंगके जो खींच रहे है । ओर चाहिये विचारे पीछे-पीछे 
कल्हडते विसते चले जाते ह --ऊपर की खटिया सी भी ठुमक-टुमक कर उटी हुई चरती 
सी दिखाई देती ह । वैलों के वैर को देखो विचित्र वे चलते हैँ ? नहीं । वैक क्याहै जो 
चलता हँ? प्राण व मन ही खीच रहा ह । लगा पता ? सव वेगा? 

ब्रह्मा के चेहरे देखो चार । विष्णु के तीन, शिव की तीन अखि, ्‌ ड वैल पर 
सवारी । ये है सृष्टि के खास संचाल्कों की ज्ञाकी । करई-कई हाथ । गणेश जी का शरीर 
देखो हाथी का सूंड, कातिकेय तीन सिर इन्दर ? हजार अखि । सभी व्यंग चित्रकी 
भाति सजे हँ । गा सकते हँ आप अने को इन जते अंग व प्रसन्न होंगे ? 

कवियों को बुद्धि देखो । कहते हैँ आपके दाति अनार दाने के, अखि, कमल का 
पत्ता । हाथ पैर कमल । नाक, सुये जैसी हृदय कमल, चेहरा चन्दर जैसे अव वज्ञानिकं 
खाक बरावर कुरुप देख भये ह । बताइये यह आपको उपमा अव जंचेगी ? सर्वत्र ` 
व्यंग चित्र। 

यह शरीर देखो- क्या तो हाथ, क्या पैर, क्या पेट, अखि, कान, नाक सव में 
मैल, टदे न जिसमे चलने कौ हिम्मत न ज्ञान, प्राण की ठोकर से चरे, मन कौ 
स्म नोक (इच्छा) पर शूले ओौर इसी प्रकार इस गुराम के भरोसे आप कौ समस्त 
सुन्दरता, आशयं व अभिमान ? बाहर शरीर ! रोग का घर । 


इसी प्रकार ये मकान अन्दर-अन्दर मिदर ऊपर से चिकने चुपडे दीवानखान तो 
अच्छा बाकी सव मकड़ी के जालं से ठेके पूर्वे गंदगी के धर, चहं चीटी चछुपकलियों के 
दवारा जीणं किये हुये ये हँ आपके मकान ओौर यह है धन-जनेवर, रत्न नोट जान का 
खतराये भी क्या हं जो आपको लभा रहे हैँ ? 

यह है आपका मान जो दूसरों के भरोसे होने के कारण अपको दिन रात ऊपर 
नीचे डोला रहा है । यह्‌ है रूप जिसको हर रोग॒ खाये डक रहा है, हजारों के सुह 
जो गकर जूढा है । यह ह आपका परिवार जो आप अपना समक्षे है, जहाँ अपना- 
अपना राग गाने में सभी स्वतंत्र होकर आपको चूस रहे है । 


(ऋ) 


जरा सृष्टिकी उत्पति देखं । ये हँ आत्मदेव जो अनंग है भौर समस्त संसार 
निकाल च्या है इन्होंने । ओौर निकला इन जसा कोई नहीं, सव इनके विपरीत 
स्वभावी । यह्‌ है निराकार परन्तु निकाला सव साकार जगत ओौर देखे । किये निः 
संकल्प, निकाले संकल्प को । यह्‌ चित्त इसने बुद्धि अपने से विपरीत धर्मा निकाटी। 
ये बृद्धि इसने मन विपरीत स्वभावी निकाला । यह्‌ ह मन सूक्ष्म निराकार कल्पनां निकाटी 
जो कि स्थूलं जगत वना्गी । ये हैँ सतोगुण इसने विपरीत धर्मं रजोगुण तथा रजोगुण 
ते तमोगुण निकाला । इस तमोगुण ने आकाश, निराकार व्यापक पर॒ शृल्य निकाला । 
ओर अव देखिये कि आकाश के बेटे वायु उलटे स्वभावी आकाश स्थिर तो ये चंचल । 
वायु से अग्नि निकला वायु चंचरु तो ये क्रोधी । सर्वं भक्षका अग्नि से उल्टा जल ओर्‌ 
जलसे उल्टी पृथ्वीव पृथ्वीसे ये समस्त रंग विरंगी जड़ चेतन उद्विज स्वेदज 
अण्डज पिण्डज सृष्टि हुई । 


ओर इसी मं हम रमते हँ जिनमे स्वयम्‌ एकता नहीं हम उनमे एकता की 
आचा किये हैँ । यह सब मजाक ही .हँ विनाशी मेँ अविनाशी की, मुर्दे के साथ रहकर 
अमर होने की, रोगो के घर देह मेँ कुसंयम को साथ लेकर स्वास्थ्य वनने की एवं ज्षगडे 
बाज क्रोध कामको साथ लेकर शान्ति की आशा । हम सव मजाक कर रहे हैँ । गौर 
मजाक ही मजाक हं सव ओर्‌ । 

ये सारे ही व्यंगचित्र हँ । गाड़ी चर रहीहै। कोई मजा नहींह। व्यंग मे 
थोड़ी ही देरतक मजा रहता है परन्तु वह भी दूसरों के क्ष व्यंग करने में तो खुशी 
होती ह। अपने पर व्यंग कसना व चित्र बनवाना पसंद नहीं होता। इसका अर्थं सही है। 
सपना व्यंग बनता नहीं हँ । या इतने व्यंग देखने पर अब छक गये ह अतः कोई 
चित्र पसन्द नहीं भाते । । 

भतो कहता हं सब व्यंग हँ यह समन्चकर इनसे अलग देखने की इच्छा ही 
समाप्त कर दना अच्छाहं। हर व्यंग में कोई अथं होता, कोई संकेत होतार 
क्या? कि जंसा देखते हो वेसा यह नहीं है कुछ है । यह भी समल्लल्िया कि देखते 
वाला कोई ओौर ही है- उसका चित्र ही नहीं वनता । वह हर चित्र मे विचित्र है| 
व्यंग मेः विनोद होता ह। सो रमन समज्ञा दियाकि मेरी खुशी ही हर चिमे व्यक्त 

करी गर्ह । चित्र नखुशरहँन दुःखी फिर क्यों दुःखी होड? भै आनन्दस्वरूप 

अनन्तरं जिसकी ही यह सारी कला ह । वस यह तो ठीक है वाकी सव रवि 
बेकार है 1 चित्र सव जड़ हते हैँ मै द्रष्टा चेतन हं । 


@ । 


है-दैसा 
छ 


इस्त दै" मौर €ै-सा' को यदि समज्ञके तो' हैसा मे जो मय सा खगा हुआ है यह 
अवद्य ही निकल जापरेगा । 

इस समस्त सृष्टम एक तो वह है जो अवद्य ही है । उसी के आधार पर वाकी 
यह्‌ सारा जगत रहता है जिससे हम आसक्त होते हँ जिसमें ही हम अज्ञान ज्ञान दुःख-सुख 
पाप पुण्य स्वगं नकं मेरा तेरा जन्म मृत्यु कामान क्रते है! यदि असली हैकाज्ञान हो 
जाय तो ऊपरी ये सव भ्रम उड़ जाय तथा हम भी उसी रूप में अपने को देखलें । 
देखिये । इस है" का कभी कुछ नहीं विगड़ता । विगड़ता वनता केवर शसा का ही है ॥ 
है-सा उसे ही कहते है जो है तदी परन्तु है जैसा लगे । इसके च्वि दृष्टान्त ले । 

स्वणै काडेला। स्वणंके डेलो में केवर स्वर्णं के सिवा कुठ भी नहीं है । स्वर्ण 
के डिलोपेंकेव्लदहैतोसोनादही हैँ । फिर यह्‌ डला क्या है ? ै-सा" अब देखिये कि इसी 
दै-सा ञले को पिघलाञ्ये सोना तो रहेगा । काय्यि, पीष्यि, द्ुक्डे करिये परन्तु रहेगा 
सोना ही । डला तो केवल प्रतीत होता था 1 परन्तु जो सोने से भिन्न कुच न रहे ओर 
सोने को स्पशं भी न करता हुञा आप ही आप ऊपर सव कुछ बनता मिटता बदलता सा 
गे इसी को “माया कहते है 1 यही दृष्टान्त कहीं भी गाया जा सकता है 1 देले के मिट 
जाने कै भयसे सोने का कुछ भी क्षय या नुकसान नहीं हुमा 1 व्यथं भय सा कग रहा था 1 
यह्‌ है-सा विना है के जाने सदैव अज्ञानिथों को भय दिखाता रहता है 1 


इसी प्रकार अपने ऊपर वदलने, पिट्ने, मिन वाका यह्‌ उखा शरीर-बिस्कुक न 
अदन --ह्र समय इसके बदलते स्वरूपम ज्ञाता खूप मे रहने वाले “हम' को उसके 
वनने मिटने में विना अपने को जाने भयसा दिखाता रहता है । इसी प्रक।र यह्‌ ञूढा मै- 
जो जाग्रत स्वप्न गें इस उेटे के साथ रहता हुमा सृपुि मे नहीं सा हो जाता है--भी भय 
खाता रहता है । परन्तु मूक मय" (भै ; जो इस डेशे की सभी अवस्थाओं में रहता हं 
सदेव €" रूप रहते हुये इस हैसा, हैसी, है से जगत मे सदैव निरि हैं । 

जैसे जगत के हर परिवतंन मे उसे ( ईर्वर परमाह्मा ब्रह्मो ) अपखितेनीय 
कते है वैता ही अवँ भी अपने को समज्ञ गया । अतः ही वह ब्रह्महंजो इस 
दसा विर्व में एक रस अविनाशी अखण्ड चेतन एवं आनन्द खूप हं । 

है ओर है-सा के इस रहस्य को जान कर हर व्यक्ति भस्तग रह सकता है । 

है को समञ्ञिये है-सा को जनिवंचनीथ ( त सत्य न असत्य ) समन्ञ भौर सदैव 


(अ) 


मुज्ञ तुञ्ञ अपने आपको है" रूप शमज्ञ कर निद्र रहिये । यह सारा दृष्य मात्र हैषा 
हीहैनोहैख्प अपने आप को ढकि हुये-सा र्गता है । 
ह को समन्नने पर यह्‌ €है-सा' दीखता हुआ भी कहीं सा भी नहीं रह जाता \ 


@ 


नहीहै, हि, था गुड्ष 
@ 


किसी भी पदाथंया सृष्टि के अंश के कितने रूप हैँ ? येही-(नहीं है, है, था गुडुप ।“ 

जब तक वह॒ पदाथ सृष्टि मे हमारे सामने व्यक्त नहीं होता तव॒ तक, हमारे लि 
उसका वया स्वरूप है ? कुछ नहीं । परन्तु जव भी नहीं होता तो हम क्या करेगे कि 
पास या हमारे सामने नहीं है । यह नहीं है उसका पहला रूप हुआ । ओर जव वह्‌ 
किसी बहाने से हमारे सामने आयातो हम कहते है कि वह्‌ दै । अथि वह दै" पह 
उसका दूसरा प हुआ 1 

परन्तु किसी कारण वश अथवा कायं समक्ष होने पर जव वह भी मरकर 
अब्यक्त होता है तो हम कहते था। कभीधा वह कौन? जो कभी नहीं है वदकै 
रूपमेथा1 

अर्थात यह्‌ गुद्धप उसी प्रकार हुआ जैसा पहला खूप था 1 आदि अन्त एक । 

ओौर येही चार खूप होते ह हर नाम रूप स्मृति आदि सव उत्पन्न होने 
वालों के 1 | 
अव ` हन स्वभावी किसी भी पदार्थं मे आसक्त हो करके क्या करर जव कि वित 
किसी के पे ये सभी इन्हीं चारों रूपों म स्वाभाविक जाते रहते हँ । मानो पदति ह ति 
हमको नहीं हम जिसके है--उन्दे पकड़ो उन्हीं को  समञ्ञो । हम है उसी एक के जह 
से तुम्हारी इच्छानुसार खूप बदल्ते हुये तुम्हारे स्थि अते हैँ । परन्तु यह भी पढ़ता 
स्बाहते है कि हम से नहीं उनसे प्रेम करो जिनके हम है । भपने हमे न मानो । हम वह | 
से तुम्हारे तक ओर तुमसे उततक ही ध्रूमा करते है । 

जव से यह्‌ विचार हमा तो यहीं ज्ञान हुआ कि ये पदार्थं उनके पाससे भेद 
व मेरे से उनके पास जाते रहते हये कहौ नहीं रूकते । अर्थात्‌ जैसा वह॒ असंग रहता ६ 
चै भी रहता हुं । देता भे भी हं वह भी देखता ही होगा 1 तो अब “अनासक्तं होक 
देखा. ही करूं चाहे ये आव या जाथे । भेरा क्या विगाडते है ? मै केवल दष्टा ही तो हं ॥ 
ञ्च भरे नहीं ह इतना समङ्षना हौ पयि है 1 चारों सूपो भे वहृरूपियों को देखते हूय 

| 


( ३७ ) 


किसी प्रकार भी ये नहीं है यही निश्चय हुआ । यदि होते तो एक नएक रूपतो स्थायी 
रहता ही है । सो अपनी कल्पना को जिससे ये आते व भेष बदलते थे लौटा छया कि 
रह गया केवकर्मँहीर्मै। 


इरवर सृष्टि-जो व सृष्टि-खिचडी सृष्टि । 
@ 


सृष्टि तीन प्रकार की । एकं ईश द्वारा निर्मित, दूसरी जीव द्वारा निमित तथा 
तीसरी दोनों के मिश्रण से निमिंत-खिचडी सृष्टि । 

ईश्वर सृष्टि दुख का कारण नटीं होती जैसे यह पंचभूत पृथ्वीजङ तेज वाग्रू 
आकाश तरह्याण्ड पहाड़ नदी वृश्च आदि । इन्दे न अपना कोई दुख न किसी को दुःख देने 
कीही भावना दहै] 

दूसरी है जीव सृष्टि । जिससे भी मनकासंगमनै मेरे के रूप मेँ होगा वही 
ङुःख सुख का कारण वन जाती है । पहाड़ ढह गया वृक्ष आप गिर गया तो कोई दुःख, 
नहीं । अपना माना हुआ माई आदि गया तो दुःख हो गया । अपनत्व की भावना जहा 
जव भी आई वहीं उसकी रक्षा की चिन्ता व उसमें ही राग द्रष ईर्ष्या आदि सवभा गये ॥ 
भय चिन्ता रागद्वषये सव जीव पृष्टे ही है। पहाड़ दिनरात अपनी जगह है उन्हे 
जंगलका कोई भय या दुःख नहीं परन्तु कोई व्यवित वहां जाता है तो मय या दुःख मानता 
दै । वहां भय जीव सृष्टि है । जितने विकार गुण है वे सव जीव सृष्टि ह 1 

परन्तु एक है खिचड़ी सृष्ठि । अर्थात्‌ ईश्वर पृष्ट जीव पृष्ठि । जैसे रोहा जो 
खनिज है उसी को हमने अपने न्व चाकू रूप दे दिया । फक काटना है तो लोहा नही, 
चाकू काटेगा यद्यपि चाकू भी लोहा ही है परन्तु रोहे मे चाकू भाव केवल जीव सृष्टि है 
रूहे मे कोई दुःख त हीगा यदि फल की जगह हाथ कट जाये । चाकू गुम होने पर चाक्र 
नही, हम दुली होते ह । न लोहा ही दुखी होगा । ई्वर सृष्टि बिना काम नहीं चरता । 
ये पंच भत, यह सन, बुद्धि ये सृष्टि जड चेतन, वृक्ष सरिता, पशुपक्षी देवता, असुरादि सब 
इश्वर सृष्टि है । इससे ही काम चरोगा । चाकर मे लोहा ही है परन्तु लोहे से बिना 
पे ही हमने चाकू माव जो रखा हमे ही उसे गवाने की चिन्ता ठग त जाने काभय व 
गुम होन पर दुःख होता है 1 इसी प्रकार हमारे ऊपर जो शरीर आदि है वह॒तो ईवदरः 
डत है, उससे हम अपना पन मान कर सुख दुख लेते है 1 
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तो फिर करे क्या ? ईश्वर सृष्टि का ज्ञान कर, ईरवर सृष्टि ईख्वर को सुप 
उसकी ही समनं ` अपनी नहीं, अपने को भी ईश्वर मे अपण करे-मिलादेंगौर्‌ 
खिचड़ी सृष्ठि से व्यवहार कर अनासक्ति से काम चले । चाकू के विना काम न चलेगा 
चाकर को रोहे से भल्ग निकार कर भी काम न चटोगा । अतः रोहे मे चाकू भावदी 
खिचडी स ही काम चलेगा 1 परन्तु खिचडी मे जो आपने अपनी दाल मूल चावल में 
मिलाई है उसे कल्पित क्लूठी भौर काम चलाऊ ही समज्ञे- सत्य नहीं । सत्य तो ईदवर ह 
आपका स्वरूप है व व्यवहार कारु मे यह ईदवर सृष्टि मी सत्य कहलाती है यद्यपि अपु 
कै मावानुसार बदलती होने के कारण यह भी अर्धं सत्य ही है । भतः इस लूट सत्य कौ 
खिचड़ी का जीवन तो चाद्ये । दारु रूप अपनी कल्पित सृष्टि को शूठ समह 
एवं मस्त रहं 1 - 

ईरवर को समन्ञे, उसे मिले, ईडवर सृष्टि में अपना अभिमान करर, अपनी मानी 
ई सृष्टि से राग हटा, जीवन का स्वानन्द लों । मुक्त रह्‌ । 


& 
टी 9 बी ५ 


डोक्टर रोग को किसी खास शारिरिक परिवर्तन को टी० वौ० की संज्ञा देते है। 
यह मौर बात है कि आजकल टी० बी० यह डव्टरों को हर स्यवित की टिकाञ सूप 9 
पकड़ने के द्यि रोग मिक गया है । परन्तु हमे तो जव से सन्त गुरूओों ` शाखो के संग ॥ 
गये तथा अनुपरूति से देखा तो यही ज्ञान हुम कि यह सारा संसार ही टी° वी° 
( क्षय रोग ) से ग्रसित है । जिधर देखा जहा तक्‌ दृष्टि व वृद्धि पर्हुची सभी कौ टी० बी° 
ने पाडा है । गौर इसी कारण अपने को अमर करने, टिकाने स्वस्थ रखने की चेष्टा 9 
 हरफोई अपने अपने ढंग से परिश्रम व साधन करनेमें र्गा हुआ है । 

इन्द्रियों कै देखा स्वस को टी° वी° ख्गा होने से इनमे गौर उसके कारण 
शरीर आदि सव मे धीरे-धीरे हास हो रहा है । मन हर समय व्यथित रहता ही है। 
द्धि भूक जाने की बीमारी में अपनी याद दाख्त को टी° बी° मानी है । 

देवताओं को भी अपने पूवं पुण्थादि को टी° बी° द्वारा क्षीण पाकर मन मे फ 
किरी छ्गी रहती है ओर आगे बढ़ाने में वे असमर्थ है । 

नाराधण विचारे दौडे-दोडे अपनी खोई चेठना को इकटटा करे म पस्त है 
ह । उन्द याद दै कि दिनि वोत रहे है ओर एके दिन आयेसा जव मरना ३। 
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कुछ तालाव नदौ सभरुद्र सव सूखते जा रहे है । पहाड़ जहां तहां से गिर रहे 
है- पाल्‌ रेतहो रहे है! 

योगौ-मोगी तपस्वी जाने कयो सूखे जा रहे ह किस टी° वी° से ये क्रान्त हैं ? 
एक ही क्रि एक दिन मरना है टी° वी° पीछे पड़ा है । अमरकैसे हों? 

ओर य त्रह्मा विष्णु महेश सभी विचारे अपनों प्राप्त आयु के दिन शगिनते-गिनते 
आज्ञानुसार यति कायं में लगे रहते हये अपनी उमर न वा सकने की चिन्ता में घुत्त 
जारहे हँ । टी° बी ग्रस्त की टी० वी° ग्रस्तो परसेवा दयापा दही व्या स? 

ओर कभी उस ब्रह्म को भी अपनी इम टी° वी° ग्रस्त सृष्टि को देख कर जटी 
ही टी° वीण खुदकोनल्ग जाने की चिन्ताहै। मुभे भी कभी यहु ल्ग जाता हैक 
म यह्‌न दहो जाऊ । परन्तु इतना सोचते हये अनन्त समय हो जने पर भी टी° बीऽ का 
फल मृत्यु मेरा अव तक न हा । इस टी° वी० के साथ द्युबी सेर ही रहना जानता 
हैं शरीर मनादि की हिम्मत अधिक्‌ दिन नहीं रहती । परन्तु यह टी० वी० सवको क्षरण 
भावकोलेअने वाटी होने पर भी अव तक खूद क्यों नहीं मरती 2 सायद मेरे साथ 
रह कर टी इसने करिपत अविनाशिवत प्रा क्रिया हो । सुती रही है कि जिस मेरे स्प्षं 
से इसे भी अविनाश्षित्व प्राक्च होता हो उस शे तो टी° वी० का कदापि भय नही है । 
क्योंकि मै नित्य सहज अविनाशी अखण्ड आनन्द ॒दू्प॒ निरोग शुद्ध बुद्धि भुक्त ब्रह्म हे । 
ओर इसी कारण इस बाह्य टी० वी० ने भी सदैव सवको मिटाते ह्ये भी मूल से नष्ट नहीं 
करपायाहै। क्योकि सवके साथभी मे हो रहता आया हं 1 

मु मेरी निर्माण की हुई टी° बी० कभी ठगती नहीं ओर इन सबको कभी भी 
उससे छुट कारा मिलता नहीं । 


@ 
केवल है" है 


नगत दो प्रकार काएुक स्थूल जो इद्दिधारार है व एक्‌ मानसिक यो अन्तर्भासी 
होता है। 

चाहे वाह्र हो चाद अन्तर जहाँ भी होता है है तभी वह्‌ जहां तहां प्रतीत होता 
है । अतः उतकौ है के सिवा जौर कोई सत्ता नीं है! बाहर भी है ओर भीतर भी है। 
एक ह इदं द्वारा गौर एक दै" जो मन द्वारा पकड़ मे आता है । यहं ओर बात है 
कि इन्दो द्वारा पक्ड्‌ मे आने पर उसी ददै" का नाम भिन-मिन पडता हौ तथा मनं 
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कै द्वारा पकड्ने पर मन को वह॒ ओर कुछ खूप दिखाई देता हो । परन्तु होता है वह्‌ ९ 
ही । इन दोनों रूपों मेँ इन्द्रियों द्वारा स्थूल है" प्रति क्षण बदलता एवं विलीन होता 
प्रतीत होता है आौर वही मानसिक सखूपमे रहता हुआ पिर २ स्थृरता को प्राष्ठ कस 
रहता है । यह तव तक होता रहेगा जव तकत सृष्टि विधाताकी वह्‌ संकल्प ॒वृत्ति की 
“एकसे अनेको जाङंओरहो गयाकेसाथदहीएसाही होता रहे" कौट न जाय। 
इसी कारण यह्‌ स्थूल सृष्टि कितनी बार ॒मिटती हुई प्रतीत होने पर भी आज तक मिरी 
नहीं फिर २ उत्पन्न होती रहती है 1 क्योकि सूक्ष्म खूप मे वह्‌ रहती है। ` 

तीसरा जो उसका स्पृति खूप है वह उसी मूल सृष्टि संक्प के आश्चित रहता 
है1 इसी स्मृति को कारण कहते हैँ । यह स्मृति भिन्न २ पदाथ, वृत्तिं के खूप पे 
अनन्त हैँ । ओर ये भौ सव उस महा कारण शुद्ध संकल्प के आधित हैँ । इसी को श्रकृति' 
कहते है । पर इन सवको भी €है' ही कहा जाता है । अर्थात्‌ यह मी दै" हीहै। | 

अव इन्हीं ऊपरी स्थूल सृक्ष्मको एकसूृष्टिव दुसरी इन समष्टि स्मृति श्प 
प्रकृति मिलाकर दोनों को प्रकृति ( एक स्थूल व एक सूक्ष्म ) कहते हँ । दोनों ही अपनी 
जगह है ही है 1 इन सवको धारण करने वाला ब्रह्म का शुद्ध संकल्प कि भ्त एक हो जा! 
एेषा.एक जो अनेक होने कायक हो वही संकल्प ईङवर है जो हर अपने अनेक सूप के 
साथ जगत सदा बना रहे इस वृत्ति के साथ शासन कर रहा है रहता है । इसी कारण 
सव दिखता है परन्तु यह ईख्वर जो निराकार खूप मे सवं रूप रूपान्तर व उतके प्रत्या. 
वतेन में रहता है अपनी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति व॒विनाशच की जोजना् अपने अक्षर 
रखता हुमा स्वेना रहता है ईदवर है । दहै परन्तु यह भी रहै ही । भौर जिसका यह्‌ शु | 
संकल्प है वह है गृह्य जिसे सतचित्त आनन्द अद्रय निराकार निधिकार अकर्ता सहज व 
सवं रूप कहते हैँ । ओर वह भी अज्ञान कामे है ही कहा जाता है । परन्तु अनुरति 
काल्मेंजो किसी से भिन्न नहीं वहु स्यम्‌ ही है। स्वयमु से स्वयम्‌ भिन्न नहीं होता। 
अतः वहर्मेहीहं। बहर्मैभीदहैही ओर हं शब्द उसका भावभीहैही। भतः सरक 
हैहीदै। ओर उसी को चाहे त्रु वह्‌, यह्‌ वह, है, नदी, याहंकुच्भी कह दं परब्ु 
सर्वत्र अस्ति" माग है । सोऽहम्‌ 1 


+ 


गल्ती 

@ । 

इसने गस्तौ कौ है उपने श्तौ की दै। यहन होना चाहिये यह न दोना 

चाहिये इस तरह शिव रामद्कष्ण, देवी देवता ऋषी, महि, मानव | 


= 3 पञ्ु, पक्षी, यक्षा 
किल्चर, असुर, भूत प्रत, पिज्ञाच, समी को सव की शिकायत रही क्ति 


हर कोईन कोई 
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गल्ती करता रहा है । ओर सव अपने से भिन्न गल्ती की सजा मान कर उसे मिटाने की 
चुन मे अपनी शक्ति वुद्धि व समय खचं करते रहे है । 
माना कि गल्ती बहुत ही खराव है, ओर गल्ती किसी को नहीं करना चाहिये परन्तु 

फिर भी वह होती रही है होती रहती भी है भौर होती भी रहेगी. एसा टी ख्गता है । 
गत्ती को गल्ती देखना ही गत्ती है याकि गल्ती करना गल्ती है या सर्वर गल्ती ही 
गल्ती है या क्रि यह सव छिखना पटुना सुनना गल्ती ही है ? किसने यह गल्तीकी है, 
प्रथम ? कहां से यह गल्ती का वीज बोया गया ? कौन था प्रथम जिसने यह गल्ती उत्पन्न 
करने की गल्तिकी है जिसके बाद उस गल्ती का सुधार विवशतो हुभा तहीं--वृक्ष 
अनकर मानों गस्ति्या ही गस्ति्यां सवत्र विखर गई है । । 

अव यदि वहु जिसने प्रथम गल्ती की है उसमें गल्ती न थौ या वहु स्वयं गलत 
न थातो वह्‌ गल्तीभराकि पवनाही पथोंया यह्‌ गत ही क्यों कहा जाता? यदि 
वही गर्त था तो इस गल्ती का गलती से उत्पन्न जगत गर्त साधनों से क्या सही कर 
पार्येगे ? ओर यदि यह कुछ भी गलत नहीं है तो फिर सही क्या करना ? या फिर इसे 
गलत ही क्यों कहना ? 

अपने अविनाशी एक्‌ रस स्वल्प से विल्करुक भिन्न इस जगत को उन्पन्च करत 
दी बड़ी भारी गलती है जिसकी गल्ती हम सव भोग रहे है । सब के भोगने पर भी वह 
चुकती नहीं है । ओर गत्ति पर गत्ति कयि जा रहे ह । जव ओर क्या जाते कि उसके 
सिवा यह्‌ सव विपरीत स्वभावका होने से गल्ती ही है 1 क्यो-वह तो सत एक रस है 
ओौर यह्‌ सव गत है । यह्‌ सवर गलत संसरण करता है अतः गङता गङती गर्त क्रिया 
मे आने वाला यह्‌ जगत सव गल्ती है । 

परन्तु उसको जिसने यह बनाया है गत कह्ने की किसे हिम्मत है अतः फिर 
उसका यह सव उत्पन्न किया हुमा गलत भी कहना गत है । इसख्यि सभी अपनी अपनी 
जगह गर्त ओर सही दोनों दिखाई देता हुमा चर रहा है ओर यह मी तो गर्त है कि 
यह दो रूं में दीखता है जव कि दै यह एक का, एक जैसा व एक ही । अपने समान 
ज नहीं दीखता तो सव गरूत दिखाई देता है । ओर अपने समान देखते ही गल्ती पना 
गर्त हौ जाता है । अपने समान न देखने को पहली गल्ति का इसी गतल्ति को साथ 
ल्यि हुये उसने यह जो कुच वाद मेँ बनाया सव॒ गलत हो गया है। ओर जव भी वह 
अपनी उस पहली गल्ती को याद करेगा यह सब गरुत जगत न॒ रहेगा : एक दम गर्त 
हो जायेगा अर्थात सत स्वल्प मेँ विलीन हो जायेगा । अपने को न देखना ही जगत है 
ओर अपने को देखना ही जगत का अत्यन्त विनाश है । परन्तु ज्र तक क्रीडा के स्यि 
धारण की हुई यह सहज गत्ति भुलाई न॒ जायेगी- स्थिर होते हये भी स्थिर आत्मा को 
स्थिरत्व का भान न होने देभी 1 
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गल्पी को सामने रख कर विछाया हभ ब्रह्मा से स्तब ( चिटी ) तक याक 
जगत गलत ह हौ जाता है एक ग्ति का चहमा उतार कर फिर देखने प्र यह प्व 
निजके सिवा अन्य नहीं रह्‌ जाता । अपनी एवं अपनी गल्ती की इसन महिमा को या 
करके अव गुदगुदी आ रही है। 


@ 
डव्रल-रोते 


किसी फिल्म भे किसी अभिनेता का उभरे ख्यो म कलात्मक वेर देखना वहू 
आकषक होता है । यद्यपि होता है दोनों मे काकार एक ही ओर यह्‌ समक्षे ह्ये भी 
देक उसी एक के वे दोनो अल्ग गर्ग या परस्पर भिन्न प्रदशन देखकर प्रसन्न होते है। 
दूसरे का ( अपने से भिन्न ) दृस्यमें किसीका यह बेल इतना अच्छा लगता हैते 
यदि अपना २ प्रत्येक व्यक्ति देख ले या अपनेसे ही किसी एक का होने वाला उभयात्मक 
रोक देल छे तो ? सव कु देखने का आनन्द आयेगा तथा शुक्त भी हौ जायेगा, सदा $ 
च््यि 1 तो देखिये अपना अपना या अपने सामने किसी एक का ही उभयात्मक रं) 

इस मखिल ब्रह्माण्ड मे अनेक द्न्द्रातमक दीखने वाटा जो जगत है वह्‌ भी किसी 
एक हीकाहै। वही एक इनदोरूपोंमे एकेकका पुरक वन र्‌ कर क्रीडा कर रह 
है। खो यही आपका देह्‌-जाग्रतमे हर प्रकार की क्रियाय अवस्थाय छिग व॒ आकार 
बदलता हुआ दिखाता हआ भी नीदमें कुछ न करता हुआ रहता है। यही आपका 
मन जाग्रत मे सुखी दुखी पापी पुण्यवान बन्वन मे भक्त विकारी गुणी मूच्छित जाग्रत 
स्वप्नमय, समाधिस्थ अज्ञानी ज्ञानी रूगता हज भी नींद मे सवं भावातीत हो रहा ६। 
ओौरये ही इन्दा जड़ चेतन दो ख्पों मे दीखती हुई निद्रा मे अकर्ता बनी हुई ईहै। 
एक ही आपका चित्र इन बाह्य समस्त लीलां को करता हमा भी समाधि विवेकं एवं 
नींद मे अक्रिय अभोक्ताव शक्तकारोक खेर रहाहै। तथाञपभी इन सवके साध 
मिलकर कभी कर्ता भोक्ता जोव भाव मे अथवा दृष्टा भाव में वध्यस तो आप ही अपने 
माप के विशुद्ध निरपक् दृष्टा स्वल्प कौ स्मृति मेँ सवं विशत से रहा करे है । हत 
आपके ही ये सव उमय रोटी । अनेकों स्वमावों मे रह्नेवाले का एक मूर स्वभाव पह । 
चानना जेते कठिन है तदवतु आपके असली स्वरूप का मान ठोना किनि हो गया है। 
यद्यपि आपका स्वभाव यही है कि सत्र स्वमवों में सको घारण करतत हुये भी अरसं, 
अकेटो रहना 1 आपकर इन उभय ल्पों मे रहते हये भी आप दो नहीं त वि 

चित्रादिको के उभय ख्पों के धा निज ल्प कै अनुमवके वाद कसी भी रक 
की टीलाओं का भार आपपर कभी नहीं पड़ता । नहीं तो आज तुकं की इन रील 
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को आप कभी भी मिटा देते छोड़ देते तथा इन्दं डटि देते । परन्तु सव में सव रूप को क्याः 
किसी का विक्षेप ? 


9 
ग्रनन्त की नाप-ये चर्ह्यां 
(, 


अनन्त तो अनन्त हीदै। वहन कभीनपाहै न तुला ओौर नपतुक जाप तो 
वह अनन्त कैसा ? ओर कोई तापे तो कभी थक कर दैठ जाये; परन्तु अनन्त जपने कोः 
खुद नापने चले तो | खुद तो थकेगा नदीं परन्तु स्केल पैमाने सारा जोडता, थकाता हीः 
रहेगा, उसका तो कछ विगडेगा नहीं । हर प्रकार की नाप करने चके! भौर जो भीः 
नापसाथचख््ि वै छोटे पडे। अपनी आयुको मापने को शरीरकी स्वे साथ ली. 
केताही चलां गया, कोई वाकी न छोड़ा परन्तु नापने वाला न॒ थका-ये सव॒ हार कर मिट 
गये । चद्टियां बनाई थीं । इन्दीं पर पैर रखकर चख्ने तो ख्गा परन्तु चल्नेवाखा नः 
थका-चटर्था हट गई । सारी देह की चटि्ट्यां ( विश्राम-स्थल ) वहीं कौ वहीं रह्‌ गई । 
यह्‌ आभे वद्‌ गया नापने वालातो रहा ये ( स्थर ) कोई न वचे। जड़ चेतन ग्यक्त- 
अव्यक्त सभी पांच भौतिक न त्रिपुणात्मक अधघउध्वं दसों दिशाओं मे गया परन्तु सव 
छोटे पडे 1 इन्द्रियों के ठटरने के ये थोडे २ विश्राम इसका अन्तनपा सके। अपनी 
ज्ञान कौ अनन्तता को नापने के ल्यि वृद्धिका स्के बनाया । हजारों हजारों ग्रन्थों को 
निर्माण करते २ लाखों पृस्तकाल्य, वि्वविद्याल्य मर दिये परन्तु हरजरं २. 
मे भरे ज्ञान का न्तन मिला। भिलातोबुद्धिही भर्ती ची गई। ग्रन्थ सड गये 
भार से दब गये, मौन हो गये, कीडां के द्वारा खाये गये । देव असुर, मानव ऋषि महरि 
विद्वानों के जमघट अनन्त के ठेश मात्र ज्ञान मे हिलोरे खाते २ चक्कर खाकर गिर पड़े 
सो न उठ पाये । ध्यानादि द्वारा तथा तप द्वारा थोड़ा बहुत पाया भी जिसे अनन्त कहने 
की हिम्मत किसी को न पङ, बुद्धि थक कर बैठ गई । जब उसने देखा कि एकक बीज मे 
अनन्त वृक्षों का हिसाव रखा है, तो बडे २ पहलवानों ( वुद्धिवादी ) का ओर उस, अनन्तः 
का पता पानि के छ््यि अपना भरु छुपा कर ही रहना पसन्द किया उसने । 

ओर मनन्त की शक्ति ! उसके स्थि चित्त प्राण को साथ ल्या परन्तु ये खुदः 
दौडे२ सबको दते २ यहन जान पाये कि हम इन्दंढोरहेर्हैयाकिहमदही ढोथेजा 
रहे है ये अव तक । कितने चवकर काटे दँ इन्होने यही इहं ज्ञात नही, याद नहीं फिर 
अनन्त की तो वात ही बया ? शब्द की उतपत्रि जिस तरंग म होती है उसमें जो चित्त की 
सक्षम तरंग चित्त से उत्पन्न होती दै उस चित्त को किसने हल्के से स्पन्दित किया जिसके 
इस एक हल्के धवके से शब्द मे बडे २ पहाड़ों को कंपित करने का वल प्रा हना ? 
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चित्त इसका उत्तर देने मे मौन है। एक्‌ कंठ ( वैखरी ) मे किनकी भाषाय ह ङ्ग 
पता नहीं हो सकता 1 अव तक विश्व मे मानव कौ हीं किननी वोल्यां हुई है किते 
आक्ारनाम वरूप हुये कितनो वार जया मूत्यु एकेकं जीव का हुआ यह सव गौड व॒ गढ 

है जिसका पता पाना असंमव है 1 

ओर अपना ही सौंदर्यं जानने देखने की इच्ामें कु जहाँ नहीं था उस अपनी 
संकल्प शक्ति माया-दपंण में जहां २ कता चला नवीन नवीन ल्ञाक्िों का सूजन कृत 
इभा आजतक नवीन २ ही दलता हुमा वही अनन्त यह्‌ पूता फिरता है फि फिसका हैष 
सौदयं ? कटां है वह ? कौन दै वह ? 
ओर इस प्रकार सवको थकाता इसील्ि ( हर जगह से ) हर देहमें पूर्णताक 

अहम्‌ प्रदशित करता हुआ अव तक इस प्रन को थाम नवीन सृष्टि के निर्माण का साह 
वल बुद्धि व सोदयं खयि हये उल्मुक है (पूछने के ल्व कि) वह्‌ अनन्त कौन है| 
ओर हम यही करेगे कि हे नाथ अव ओर किसे हम अनन्त कृहैगे जव कि सवका अनत 
देखते हुये शेष आप अव तक्‌ मौचूद हैँ ? आप इस देह या उस देहम रह सीधे भे 
आपको न देख सके परन्तु भान तो हौ गया कि अपनी छीला कै अव गुठतमे आह 
अपने को जनाने क प्रयत्न कर रहे हैँ । बस करो अव पहचान छिया। सारी डायरियं 

( देह बुद्धिणां ) अप ने भर दीं आप पूणंतः किषी में नहीं ह न आही सकते हैँ । जितो 

से इनका गुजारा हो सकता है उतना इन सव में आपने दे दिया है। अब माप भोर 
न नापे, आपका ही सव नपा हं पैदा किया है- ओर सवका अन्त भी आपने ही देला दै। 

हे अनन्त ! आप ही अनन्त है । अनन्त यह बात सुनकर मानो शरमा गये, छुप गये केव 

देहं ही दीलने कगौ । बोले भज्ञ अनन्त को पहचानने वार अनन्त के सिवा भौर कोई 

नहीं हो सकता । तुम भी अनन्त हो 1 ने कहा", प्रभो अनन्त कहीं दो हो सक्ते है! 

शतो मोन हो गये । भौर र्म भौ यह्‌ रहस्य जान कर मौन हो चुका हूं 1 


लोचड़, कीचड़, चीचड 


। । 
टी चड़ कितना ही उसे आप न चाहें परन्तु वह॒ माप को नहीं दयोडता । पदाथौ | 
तकी ओर लपका व्यक्ति इतके पी चाहे जितने कष्ट उटाता आं रहा है परन्तु पदार्थं चह 
हाय से निकल जाये उसका दातत उन्हे नदीं चौडा । चाहे उसके पौ धनाशक्ति घे 
सांप वनना पड़े मकानसक्ति चे मकड़ी धुपकटी व ततःसक्ति के पीडे रली, गौ आदि । 
कोई भी जहित टो परन्तु वह इसे मानता ही नहीं । एक वार कितौ दूकान पर एक । 
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बकरा बार २ मादा खानेको शुट्‌ मारता ओर दूकानदार उसे मारता। कई बार यह 
हर्त होने पर एक सन्त उधर से सामने आये ओर यह हाल देखकर हंस दिये । दूकानदार 
ने पृढा-क्यों दहसे ? तो सन्त वोले, कया बताऊँ, तू मपने पूवं पिता को ही मार रहा है । 
तैरा पिता ही अपने सामान पर अपता अधिकार जमाने आया है ओर दुखी इस बात पर 
किमेरावेाही भरे क्यों मारर्हादहै? जव कि उसे यही पता नहीं कि भभी वहः 
एक वकरा है ।* भासक्ति में उसे वक्रा वनना पडा परन्तु आकक्ति को नहीं छोड़ा । 
पदार्थो ने कभी हम से मोहं नहीं किया) वे किसीके भी लीचड नहीं बनते 1 
उनकी कितनी ही दुर्दशा आप कर ल परन्तु वे तुमसे कदापि मोहित न होगे । जीवन 
भर अच्छी २ पेियोँ मे, तिजोरियों मे, मकानों में, तुम उन्दे रो परन्तु इतने मोह केः 
होते हये भी वे तुमसे मोह नहीं करेगे 1 जव आप बाहर रणं ओर किसी ने भी उन्ह 
उठाया तो वे उन्दींके हो जाय्गे। परन्तु मनुष्य कितना मूखं कि इन्हीं के पीछे जीवन 
के समान वहु मूल्य धन वरवाद कयि जाता ह 1 
इन छोगों को कभी उपदेश सतसंग राग दुख चोट चपेट आपत्तियां थोडी देर 
क्षकश्लोर दे परन्तु फिर वहीं के वहीं। ये यही कहेगे कि महाराज क्या कहं, ये वाकी दहै 
वो वाकी है" यह करना है वह्‌ करना है 1 वच्चे द्रुक राये, पत्नी डाटे फटकारे बहु वेड्‌- 
ज्जति कर परन्तु ये भी हैँ कि जिन्होंने (इन सब के ल्थि सव कुचं किया, 
जीवन खोया है फिर भी ) बुदटापे तक मी उवरने कौ नहीं सोचते । वचपन मे कहते 
रदे--अभी क्या है ? जवानी मे कहते रहै- क्या है सतसंग ? तो वुदापे मे अव कहते हैँ 
अव क्या करे महाराज ? यों कहते २ जीवन व्यथं खोते ह । जिस तरह पुरु के ऊपर 
वैठे २ दिनभर भीख मागत स्पया आठ अनेके पीछे हटा कटा कोई शरीर कहीं 
नोकरी या सेवा करके इज्जत से कमा सकता है परन्तु नहीं, दीनता ही उसकी खुराक 
है । गाढ़ी पर कले फटे, मैले कपड़ों मे लिपटे वच्चे जहे पत्र के रोटी के द्रकडे सटी. 
सवजी, गायां खाते हये दिन भर धिता देंगे परन्तु काम करके स्वाभिमान कौ रोटी! 
खाना पसन्द नहीं करते । ये है शीचड़ जो अपने कतेव्य से रहित होकर पदार्थो के पीछे 
मानवता को भी करुबनि कयि हँ । परमात्मा खूप यह्‌ मानव | पदार्थो ने मोर छे ल्या 
है इसे । ओर कोई ह एसे जौ विषयों मे इतने धसे है जैसे कीचड्‌ । जल मही काः 
अभिन्न होकर किसी लायक न रह जाना ही कीचड़ कहलाता है । उनमें यदि हाथी. 
मी पहु जाय तो उवर नदीं सकता । ये दो राणी हँजो स्वयम्‌ तो उत्ररते ही तहीः 
ओर भी इनके घाट कोई चला जाये तो वहीं रख मौर कीं का न रखें उसे 1 
जो साधनन तो करेन करने दे। गिरतों की र्स्टिख्ि हुये जो बैठे हों ओर 
चढते वाके को उस छिस्ट की याद कराकर रहा सहा उसका होश व जोश भी जो खोने 
से नहीं चरूुकते । इनके यहाँ कभी कोई उठा तहं, न उठ ही सकता है 1 भगवान भीः 
इन्हे आकर करे कि चरो, पपत मे तुम्द स्वगं ले चल, तो उसे मी कहने से न चुकेगे कि. 
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यहां से अधिक कीई स्वगं कहीं नहींहै। तू भी यहीं जा।* पानी जिस  कीचडपर 
ऊपर २ अधिक हो उसकी वात नहीं परन्तु उस कीचड की जो गडुभगडु हो गया ६ 
उसमे तो कोई घास तक नहीं उग सक्ती । वैर पर पैर पड़े, जाने कितने के पैर घषीरै व 
उसने, परन्तु परिशरमी भले निकलने की चाह्‌ करे या निकले जाये कीचड़ वहींसे हला 
-न चाहैगा । | 
मौर ये ह चीचड़'महोदय । लीचड्‌ फिठनी को कठते ह जो लठ लाल होता है। 
गौ आदि के धनो के किनारे चिपटा हु दूध नहीं खून च्ुसता रहता है । हर दूध का 
भ्राणी इनसे परेशान रहता है ! दूध पीने के लिए पास रखा है परन्तुये सून ही पीकर 
परेशान करने मे उत्साही रहते हँ । चाहे खींचकर कोई इन्हे निकाले निकलेगे नहीं चारै 
मरना पडे । अमत ग सतशास्र सज्जन देवता, घर्म, सन्त ओर परमातमा सव जगह हौ 
परन्तु इहे गन्दा साहित्य, गन्दे व्यक्ति, गन्दे ध्यान, गन्दे धरम, कर्मं गद्दे ही गुण पसन्द ह 
चाहे हर ओर निन्दा, अपमान, डाट, मार सजा मिले- मौत भले. आ जाय परन्तु ये 
उन्हीं मे मस्त दँ । छीचड़ तो कटे सुने अच्छे भोजन मे अटकाये जा सकते ह मच्छेकी 
उन्हे चाह होती है । कीचडको मी फिर किसी कामें लगाया भी जा सकता है पस्तु 
`ये टीचड़ महोदय तो कहीं भी किसी के अच्छे कायंको भी विगाडने मे चुकेगे नरीं। 
वथोंकि इन्दं तो कोई भी जगह दूध रूपी (सतः अच्छा लाता ही नहीं-- चाहे यह 'सत' 
"कहीं खगा हौ व्यक्ति, कमे, ग्रन्थ । इ्हं टीचड़ के समान कोई खींचकर भी निकालता 
चाहेगे तो भी अपने साधवे उतेहौठे जानेमे चुके नहीं, जो इनका ष्ट है। चाहि 
"कोई दु ख, अपमान व्पावि या कभी-कमी मृत्यु से ही सामना करना पड़े अपने अप. 
उनसे वहां से हटना आता नहीं । | 
अव देखिये कि भूख से भौ बुद्धिमान कोई गुण सील ठेता है परन्तु बुद्धिमान पै 
-मूखं कु नहीं ले पाता 1 [+ | 
टीचड बने तो सन्त धद्गुर, घमं, सत कम, परमात्मा के वनि । अपने सतं 
मयदिाओं के किए बने । इसके टीचड़ तो श्रं ठ व्यक्ति कटे जाते हैँ। रसदोनोंमेंहै जवं 
जिसका चसका पा जाय । पठे टीचड़ में मृत्यु तक व बाद वाले मृत्युके वादमेभी, 
रस है । वे मृ्यु पद्चात्‌ भौ पूजे जति रै! वजो जीते भी ककराये जते है, समाज 
हर कहीं दुःख के बीन वोते रहते हैँ 1 कीवडवने तोद जितम कमल पैदाहोजी 
भगवान को भौ पसन्द आधि । अपने उपर जल का वोजा छिद्‌ हृए कीचड़ भी रत ¦ 
उगत है 1 उसके पास तो अनेक भजन, पूजन आदि सतत कमं हते ह । वह तीर्थ॑के 
ख्यमेभीहौजाताहै। परन्तु कीचड़ भी वने तो एक अपने विर्व कल्याण वृत्ति के 
वने चाहे इसमे तन जाय, धन जाये, प्राण जाये ओर मान जाये 1 तीनों यें 
"परन्तु जो अच्छो के साथ खण जाय वही अच्छाहै नहींतो वह्‌ 
को भी गिराता दुःख मे डारूता है । भ 


गणै 
आपभी गिराहै ओरौ 
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अव आपं जिसे पसन्द करे वैसा ही बनें । यदि असत से चछरैहो तो अव सतके 
ही टीचड़्‌ कीचड़ व चीचड़ वनतो कोई हलं नदीं । ये छीचड्‌दै जिह पदार्थो ने सभी 
शरीरो मे खूव्र ध्रमा-घमाक्रर कृटा है । .ये कीचड़ दी टै जो इससे भौ अधिक्‌ जड होकर 
पाप्राण पहाडके ख्पमेंरहैँ तथाये । वही चीचड़ हैँ जिन्होने समस्त यातनांगार भर रखे 
है । छीचडको उवरने का अवसर हैँ चीचड़्‌को यातनाका व कीचड़ को तो अव कोई 
अवसर नहीं है । वह तो करोड वपं तक जड़ बन्धन में पड्नेके ही अवसरमेंरहँ। 
परमात्मा टीचड़ है परन्तु अपने स्वर्ग का है, वह्‌ भी कीचड़ है परन्तु उसी में से समस्त 
सनार की उत्पत्ति होती दैव वही चीचडदै परन्तु तुम्हारे रागको च्रु्ततादै सजा 

रीं पाता । 


सान्यताग्रों से ऊपर उठो 


अभी यदि आपको अपनी मान्यताओं में सन्तोष न हो, प्रसच्तता न हो, तो अपनी 
इन मान्यताओं से ऊपर उटो 1 मान्यताये क्यार? जो भी वचपन से आपको संस्कारों के 
द्वारा मनाया गया है 1 आप से पूछे आपकी विना स्वीकृति के शिक्षा दीक्षामें जो आपको 
व्यावहारिक ( कैव जातिक व्यवहार के छायक ) बनाया गया है वह॒ सव मान्यता ही 
ह । जो भी अपनी शक्ति बुद्धि कमं के द्वारा माना गया है वही मान्यता है । 

बचपन में आपको सुना-सुनाकर नाम, रूप, जाति, कुर, ग्राम, गली का भान 
कराकर इन्हीं में बांध छ्िथा । जवकरि आप अव तक जाने कितने शरीर देश कार स्वमाओं 
व परिवारों को छोडकर अये होते हो । वाद मं आपको पिता, माता, बन्धु, सखा, 
अध्यापक, श्षिष्य, स्त्री-पुरुष नाते गोते का पाठ पद्या बन्धन मे वाधा आप तदनुसार ही 
अपने को मानने ट्गे। इसके साथ दही रम रमक्रं इनके ख्पिही आप रागी, दोषी, 
मानी धनी गरीव, दुःखी सुखी बुदधु बुद्धिमान, पपी, पण्य रोगौ स्वस्थ मानने लगे । 

इसके वाद इन्हीं मे परेशान हो होकर इनसे वचने के चयि विद्धान्‌ बनकर या 
साधना कर करके आप योगी, भोगी, ध्यानी, जानी, तपस्वी, सक्त अदि उपाधियों के 
साने वालो ओौर इनकी आतक्ति यें दखी सुखी होकर जत्र भौ कोई यह त कहे तो अपमान 
की आग में व्यथं हौ जलने ल्गे 1 

ओर इसी दुःख से निकलने के लवि &संस्कारवशात्‌ भाग्य से योग्य रदुगरु की 
शरण जाकर ज्ञान प्रा करक मा्यताभों से पुवं के नित्य शुद्ध असंग निज्‌ खूप को जान 
कर युक्ति क अभिमानी वन गये । तश्रा ओरं को वद्ध देखने कगे 1 
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ओर फिर भी सन्तुष्टनह्ये1 तभीतो हम कहते हैँ कि आप अपनी तिथ्या | 
मान्यताओं से ऊपर उटे या पी छौट कर देखें कि सभी जन्मों के पी भो आप अजना र । 
व हर मृल्यु के बाद मी अमर रहे 1 अतः जन्म मूष्युके बीचका यह्‌ सव माना हुमा 
बेकार व मिथ्याहै। आपपर यथाथमें कोई भी संस्कारं चिपकृता ही नहीं । आपका 
अपना असंग स्वरूप, हर संस्कार व उसकी मान्यताओं म असन्तुष्ट रहने का कारण भा 
पर यहव्यथेकाही बोक्षामागयाहै जोभापमें नहींथा, न आवश्यक था। इ 
बिना भी आप रहते अये हैँ । परन्तु यह्‌ भले ही आप विना न रहं सके । नरह 1 इसका | 
यह अर्थं तो नहीं कि आप जबरन इन्दं मान मानकर अपने को दुःखी करे ? मान्यतां 
से असंग अपने स्वरूप को देखकर ऊपर ऊपर विना प्रभाव के वेपर्दा रहँ तो कोई हं 
नहीं । परन्तु यही मै हं यह्‌ मानकर इन्दं टिकाने के असफल प्रयत्न में व्यथं समथ खोता 
बेकार है । अविनाडी तुम हो, यह्‌ नहीं । अविनाशी के सम्पकं से सत्यता चेतना आनद 
इनमे प्रतीत होता है, है नदीं । अविनाशी के साथ रहते हुए भी यह कभी भी अविनश्षौ 
हो नहीं सकता 1 


अतः यदिच्केहों तो इन सभी मान्यताओं से अलग अपने विशुद्ध स्वल्प के 
निश्चय से ही वनने विगडने वाले कूठ अर्हकारों से व इनको वनाये रखने के क्ट व इनके 
न वने रहने के दुःख से वचे। 


या यदि कभी भी आपको किसी प्रकार का दुःखहो तो ज्ञट पहुचानिये कि कौई 
न कोई मान्यता का सम्बन्ध हो गया है । 

जो आप नहीं उससे जब भी सम्बन्ध होगा आपका असंग स्वरूप अलग होना 
चाहेगा 1 मिथ्या आसक्ति उधर से निकलने देना नहीं चाहेगी ओर आपका सहज सष 
निकलना पसन्द करेगा । नद क्या है ? केवर इनसे अतीत होने कौ एवं सुख प्राक की 
सहज प्राकृतिक युक्ति 1 परन्तु हर समय नीद आ नही सकती । हरेक समाधि टो तदी 
सकता । परन्तु हर समथ अपने को इसे अल्ग हम सोच ही सक्ते है । 

यही समस्त दुःखो वक्षो से हटने का एवं सव मे समता से निर्मान सम रस होने 
का अच्रूक एवं सहज उपाय है 1 | 

तो किर एक वार यही कहना है कि यदि आप वतमान मान्यताथों मे असन्त 
ह तो पचे, हटे या ऊपर उढे । ध्यान, भक्ति ज्ञान, समाधि ये सव क्या ह? केवल इन्दी | 
मान्यतां से पीचे हटने के साधन 1 ध्यान मँ विराग कै द्वारा, भक्ति मे सम्पण के द्वार, | 
ज्ञान में सदसत के विवेक से एवं समावि मे चित्त वृत्रि के निरोष से करना पडेगा य ही 
कि पचे टे, चों इन सवको छोड़ने भं ही शान्ति आनन्द व समता है । खूप क्रिया भाव । 
व विचार शूप जात से पौ हट्ते ही केवर आप का साक्षी स्वल्प बरहम वैसा ही दिलाई । 
देगा जिस पर कभी कोई भ्रमाव पड़ा ही नहो, न पड़ता है ओर यह फिर्‌ सभो प्राणिभर्वं | 


( ४& ) 


का स्वरूप प्रतीत होगा । भीर तभी आप मेँ समता अपने आप आयेगी इसके विना शान्ति 
कदापि सम्भव नहीं । 

मान्यतां का महत्व नहीं मानने वाले कारैः! आपन माने तो किसी को 
जव्ररन चिपट जाने की हिम्मत नहीं 1 आप जिसे मान वस्ते हैँ "उसी मे वैसी ही समा हो 
जातो है । न मानने पर आपके सिवा ओर कुछ भी न मिलेगा, जहां मानने न मानने कौ 
आवश्यकता ही त रहेगी 1 मान्यताओं को छोड़ना माने अपने में स्थिर रहना 1 


ग्रत्यावइ्यक की खोज नहीं होती 
@ 


सवत्र एसा ही देखा गया है क्रि अति आवद्यक की कभी भी कोई खोज तहीं 
करता 1 उसके व्यि छापरवाह्‌-सा रहता है । अ्यावद्यक वह होता है जो पास ही हो, 
सृक्ष्म हो, सरक हो, एवं कीमती हो । एवं परमावद्यक वह है जो कदापि भिन्नन हो 
सृक्ष्मतम हो, सरल स्वरूप हो एवं सर्वाधार हो । 
आइये देखे । भ्यवहार मे इन समस्त कर्यो मक्तान-दुकान पदार्थो, सम्बन्धियों मे 
हम उसे भूल जाते हँ जो अव्यावद्यक होता है वह है यह्‌ हमारा ही शरीर । इसके ल्यि 
ये पदार्थादि ईह । परन्तु उनका महत्व इतना वना दिया जाता है कि उनके चयि इसे 
खोया जाता है। चाहिये यह किं इसके ख्यि वे खोये भी जारयैतो कुं घटी नहीं । 
(ये सभी के ल्थि ह किसी एक के ल्यि चिन्तन नहीं) मकान मे मकान के ल्यि 
हमारा शरीर नहीं, शरीर के द्यि मकान है । इसी प्रकार धन मान आदि को समक्षं । 
अवं शरीर देखिपे कर पान है, इन सवर्तो अपेक्षा सूक्ष्म है एवं कीमती है । 
परन्तु शरीर से हम अन्य कार्यो को तभी कर पारयेगे जव उसमें प्राण हो । प्राण 
नहो तो शरीग की कोई कीमत नहीं । परन्तु शरीरके पीछेहम प्राण की कीमत नहीं 
समन्ते । वह पास है, सूक्ष्म है एवं कमतो है 1 प्राणोपासक्‌ भन्य सवको तो छड़ देते हैँ 
अपने शरीर को भी कृष कसते हैँ परन्तु प्राण से भी अव्यावस्यक है जो उसकी परवाह 
हीं करते 1 वह है मन। यदि मनन हो तोत प्राणोपासना, नशरीरोपासना, न वाह्य 
पदार्थो की रक्षा चिन्ता व व्यवस्था । मन सूक्ष्म है, पास है, अत्यावश्यक है, कीमती है 1 
अपने मन को निध्रिकार वनाने की कोशिश न कर दूसरों के मन के बारेमे एवं अन्यको 
सम्हालने छोडने के प्रयत्न मे अपने मन से हम कितने गे है यह नहीं देखते । मत पर 
पड्ने वाढ छापों के प्रभाव मे त आये या मन परं प्रभाव न पड़े इसकी आवश्यकता जितनी 
है उतनी ब्रह्मण्डवरों की नहीं । 


॥ 
(. {> ) 
इससे भी ज्यादा अत्यावश्यक है विवेकिनी सदवृद्धि जो मन के पास ही रतो 
सक्षम है एवं अति कीमती है । बुद्धि में विवेक टाकर-विवेक को धारणं करते हुये नै 
मे असत्य से असंग रहकर समत्व मे निमनि रहाजासक्तादै। दुबुद्धि एवंसगी क 
होतो बाह्य जो कुछ है वह्‌ भो जायेगा व ट्ःल व अभिमानमें फंपादेणा1 अतः 
वरयक सदुवृद्धि है जिसकी कोई परवाह नहीं करता 1 
उससे भी पास है हमारा यह्‌ चित्त । चित्तमे ही प्रारन्ध की स्फुःरणायें समय-पम 
पर उदित होती है वेहो बुद्धि द्वारा उचित अनुचित देखी जाती है तदनुसार मन कोके 
मनप्राणके सहयोगस्े इन्दिथोंद्वारा उन्हँं का्यस्वित करती ह । तौ यही चित्त र 
स्थिरनदहौ एवं हर स्फुरना मे आसक्त होकर वदीं रुका रहा करे ओौर यह्‌ वाह्य ज 
इन्द्रियां मन बुद्धि के संस्कार आये उन्ही अपतरैमे चिपकाता रहै तो? तभी अश्च 
दोभी । एवं भविष्य की जन्म मृल्यु परम्परा का प्रवाह चरता रटदेगा । फंरनाओं 
वंयोकि इन्टीं का विर्व वाह्य इन्द्रियों के सामने विता रहता है, यदि रोकनै। 
विद्वासी साधन हों ओर संकल्प सिद्धि एवं पुरनाओं से अतीत स्थिर चित्त को वता 
जाय तो यथाथं ध्यान व शान्ति होगी परन्तु वित्त पर जो जगतका आधार दधा 
किसी का नदीं होता । होता है पदार्थ, शरीर भोग पर । चित्त का वास्तविक स्वभा 
च॑चर नहीं । उसपरतो पूर्व प्रारव्धर की कहर प्रतिविम्वित होती ह । परन्तु ह 
को देखकर चित्त को अशान्त मानकर ही उसे टिकाने की असफल चेष्ठा की जाती ह 
चित्त का स्वल्प समज्ञमे अने परतो हरदम शान्तिसे समी व्यवहार हो सकता 
वथोकि वाकी अन्य बुद्धि मन प्राण इच्र्यां शरीर व पदार्थो मे तो चित्त कौ इन्हीं पुरणं 
का अधिकार होनेमे चेतनसे र्गते हैँ? चित्त शान्त देखा कि जगत शान्त । परः 
इतना कीमत इतना पा, इतना आवश्यक व॒ इतनी सररता से प्रा चित्त से 
लापरवाह है । | 
इसके आगे अहं" जो सवको विना ले किसी का भी भान न हो । परन्तु इषं 
जो सवसे पास, सवके पास सवसे कीमती व सरल है उसे भी कोई हीं समञ्लना चाहं 
कि आखिर ह यह क्या? इसे मिटाने की कोश तो करते है मौर मदद इसीते ति! 
किसी को निने की । यदि यह्‌ मिटता तो मिटाने का अहंकार होता ? यदि यदी क 
तो वाकी बाह्यक्याहै? क्या मानेगे आप अपने को व्यवहार मे यदि यही नदीं! ह 
जो सवको धारण करे वह्‌ यह व्या है ? योग भोग, विचा, भक्ति क्म वा मजद्री, 4 
पदाथ सवके साथ यह्‌ रहता है 1 त मसेत सव ' क्रिया जाता ह =, 1 
है इन सवते । नहीं दै पहं कहते हुए भी यह वस्त्री वना रहता ठै 1 क्यो? बधो कि हस 
स्वल्प वास्तव मं जैसा देखा जाता है वैसा नहीं है । यह्‌ तो प्रतिविस्व है. आसम 8 
क] 1 जाग्रत स्वप्न तक हीं यह रहता है । फिर अहं व अहं ह कर 


प लर्‌ हो नहीं रहता न के! 
मा्यताये न उनका सुल डुःख, न मान अपमान, न भय चिन्ता । जनुभव कं रे-यह्‌ वात 
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में अपने आत्म खूप का प्रतिभास है जो कि आत्मा यह (अहम) नहीं है न यह्‌ आत्मा है । 
अतः अहं को अनहं करना भी व्यर्थं है । ह कितनी अत्यावश्यक वात यह्‌ । परन्तु इसे 
भ्ुखति ह सव लोग । 

ओर अव परमावश्यक है जो सूक्ष्मतम सवका स्वयम्‌ अभिन्न एवं सवं से कीमती 
अपना आप, जिते दाशेनिक ग्रन्थ आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, परुष तथा दृष्टा कहते हैँ । 

यदिञआपदही नहीं तो करे क्या? देखें क्या? मिटायं बनाये किसे ओर कौन? 
ढञओौरप्रुक्तिका ज्ञनकरेतो कौन? परमात्मा ईश्वरको जानेतो कौन? भक्ति 
योगभोगकरेतो कौनया त्यागे तो त्यागे कौनजो आप हीन हो ? इतनी आवदयकता 
दै अपने आपकी | जिपके विना कुन हो, ओर जो सवके विना हो. सवका अपना आप 
हो, अभिननदहो तथा सर्वाधार हो जिसका विनाश्च हीन दहो वही परमास्ा, ईर्वर, ब्रह्म 
पृख्पदृष्टाया आत्मानो से कहा गया है जौर वह॒ सिवा अपने आपके कौन निकला ? 
ऊपरी पी कहे वाह्य जगत का बावार आप दही है । आप नहीं तो कुछ नहीं । परन्तु 
आप नही, एेसा होता ही नहीं । कुछ नहीं तो भी नहींका अनुमव करने वाला अपह 
ही । इन सबके भाव व॒ अभावको जो जाने वही भावातीतं भपना आप दै। ओर 
इसी को अनिर्वचनीय सदसत से विलक्षण आत्मा" कहा गया है । यही वह॒ परमावर्यक 
दै जिषे जानकर भक्ति" शान्ति व स्थिति व जीवन आनन्दमय होता है। जो आत्म ज्ञानी 
ड वे अपने अतिरिक्त अन्य जगतके अने जनिमे इसी से हषं शोकरहित रहते है कि 
उन्हं अपना एवं बाह्य जगत का स्वख्प मालुम है । जगत आवागमनशील एवं अपना 
सदैव अखण्ड एक-रप् स्वल्प है 1 परन्तु अपने आपके प्रति सर्वत्र उपेक्षा ही रहती है 1 
क्यो ? क्यो कि अपना आप तो सत्रका स्वयम्‌ स्वल्प ही है । खोज दुसरेकीहीं हभ 
करती दहैभपतो होता हीहै खोजके पूवं वादव मध्यमे । भतः जो खोजा गदा वह 
जत्म्ञन थान कि आत्मा, जिसने खोजा वह चित्त था ओर जसे मिटाया या भियां 
चहं था यह मिथ्या जागृत स्वप्न तक्‌ का जीवों मे जीव" । ओर यही जीव मिटा अपने 
अआपमेंजो कि इस जीव्यं मका रईदवरथा। इसप्रकार जीव ईश का मिलन अपने 
आत्म ज्ञानम ही सम्भव है। 

आतमा नित्य प्राच दै स्वथम्‌ है। इसी से इक्षकी खोज नहीं होती। लगती है 
किसी को संस्कार के दवाव में परन्तु उस क्गन से पौड़ होने के बादमी कहीं यही 
जात होता है कि पाना व्याह, तुम्हीं तो हौ | जर फिर इत ्रकार जानकर कमी अपने 
अपि पर्‌ हौ कभी क्रोध, छ्ञ्जा व संस्कार डक वालों पर्‌ भागा व मिाने विके 
प्रति छृतज्ञता होती है । परन्तु अपना अपि गुन था ही कहां? 

क्रमशः पूर्वोक्त अल्यावदश्यकीं की खोज होने पर॒ परभावश्यक खूप अपने आपका 
ज्ञन होते पर विप्रो ग्पर्ति व्वावुधार व्यवहार मे यथा योग्य महत्व देकर हर व्यवहार 


मे नतु बुद्धि रलो मै सनर्थं होकर २ नहो होता । 


बेशतं | 
। । 


कमं प्रेम, सम्बन्ध; सेवा, साधन, धमं कन्तव्य पाटन सभी वे-शतं करो । आजत 
राज्य संचालन मे भी जनहित का गला घोटकर सशतं कमं, सशतं मदद करने वाटो त 
राष्ट कै हर व्यविति को दोग्धा विदवासघातकी तथा बदले की भावना से आक्रामन्‌ 
कर दिया है तथा कहीं किसी को. कोई भी अपना नामसे नहीं दिखाई दे रहा है|| 
जहां बदला मिलने की भावनासेप्रेम होताहैवर्हातो छलै ओर जहां छलै वहं 
न शान्ति हैन सिद्धि न प्राप्त सिद्धिसे राभ व सुख । जो नेता समाज पर हमारे चखि। 
का व्या प्रभाव पड़ता है एवं समाज छटी कपटी व सेवा विहीन होगा तो व्या परिणाम | 
होगे, यह विना विचारे केवल अपने लाभको ही देखते हँ वे केवर गिद्ध हँ जो जीते को 
तो मरने देना चाहेगे मौर मरे कोतो खायेगे ही ल्डल्ड कर खायेगे 1 ओर गिद्ध वृहति 
से कोई इज्जत है ? 


पति पत्नी भाई वहत शिष्य गुरू श्रमिक व स्वामी अधिकारी व कर्मचारी, भक 
व भगवान ये जहां सशतं वृत्ति के हौ जाते हँ--अपना कर्तव्य क्या है यह जव भ्रूल जति 
है-- तब केवर अराजकता फेटती है ओौर भराजकता का परिणाम संघं अकाल, दः 
वंघन व मृत्यु तथा तानाशाही ही होता है । 

ईश्वर कौ सम दृष्ठिने हर जीव को अपने कल्याण एवं जीवन के लियि समी 
कुछ करने को स्वव क्या है परन्तु वहां भी स्वगं नकं व यम॒ रोक के स्थान हज 
पुण्य पाप को मामी अपने-मपने लोक सुख-दुल व सजायं भोगे । यह सब करो परन्तु यद 
मगवान को याद करते रहं तो उसे ( भगवान को ) ताना शाह बन संहारक वृत्ति द्वारा | 
का जवसर नहीं आता । एकेक के कल्याण व सुख शान्ति मे सहयोगी, ऊपर से तीवे- 
ब्रह्मा से चींटी तक जब सवको बना रखा है तो मानव को भी इसी स्वभावको धार 
करना चाहिये । स्वार्थं व सकामता ने यह देखना भुलाकर मानव को आमुरी वृत्ति ॥ 
भोग एवं अर्थ वृत्रि का गुलाम बनाकर पुण्य, सत्कर्म, सेवा व कल्याण को ताक में धः 
दिया तथा माज वह विश्व संहार करने पर उतारू होता जा रहा है। 


सारे घर ट गये 1 सारे समाज के स्नेहं वंन हट गये । राष्टों की सांस्कृतिक 

दीवार ठह गई 1 सुल के सारे सोत ख्क गये, भाहृतिक मदद जो जीवम भे हर जीव क| 
मिङ्ती थी रोटती जा रही है, एवं जज का मानव विकरार विभत्स॒ हसी हंस रहा ६। 
ओर इसे कहा जा रहा है कि प्रगति हो गई है 1 | 
| 
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निस्वार्थ प्रम करने की आदत धर्मं भाव ही देता है। परन्तु स्वार्थी वहां भी 
घर्म के कायं करता है- भविति पजन दान धर्मं सेवा ध्यान ब्रत तीर्थं पाठ पुजन वह मी 
सशतं कर रहा है । ओर इस प्रकार सव्र अधमं ही हो गया है। सतयुग मेँ अधमं 
रती के किसी नीचे के छोक में था-जलख में-भगवान ने वहाँ जाकर उसे मारा। 
चेता मे वह्‌ भारत के पास बाया भगवान ने उसे वहाँ जाकर मारा । द्वापर में वह॒ भारत 
मेही घर-घरमें आ गया] तव छृष्ण रूप में भगवान को बडे परिश्रम एवं सजगता से 
चुन-चुन कर निःश होकर उसे मिटाना पडा ( परन्तु आज तो धड़-घड में भयुर है, 
अधमं है 1 अधर्मं है 1 अव कितना वड़ा संहार होगा ? हे मानवों | भव बहुत बड़ा संहार 
होगा । 
भगवत्‌ बुद्धि धारण करो । धमं बुद्धि धारण करो । निषकाम क्म॑कर्तव्य-बुद्धि 
से विना बदले की भावना से, भगवान कौ आज्ञा पालन कौ भावना से समाज सुरक्षा 
संगठन व जीवन के सुख के लिये करो । परन्तु इस प्रकार इस वदे की भावना नेतो 
सर्वत्र बदला लेने की चखार कटर भावनाके द्वारा भाज सरव॑ज्ञ आतंक भय दुःख व 
असुरक्षा ही उत्पन्न कर दी है । 
माता-पिता भाई वहन पति पत्नी, पत्र पिता माता, शिष्य गुरू, भक्त मगवान, 
कर्मचारी अफसर मजदूर मालिक, सभी अपने करतंव्यों का पालन कर निस्वार्थ, निष्काम, 
निर्व्याज, वे शतं, प्रेम करे सेवा सहयोग करं । वो जिनके स्थि तुम यह ख कपट ब 
शतं से सेवा करते हो ( उनके स्यि भी वे शतं ) जो तुम चाहोगे वह मी ्राप्र करोगे साथ 
ही साथ हषं व मान-सप्रेम प्राप्च करोगे 1 
इतनी विगड़ी हात मे भी सत्य ईमानदारी व निस्वार्थ सेवक की कीमतदहैतो 
घमं सभी समय अल्यावस्यक है यहं क्यों वह॒ देखते हँ १ भगवान को भी बरवस वह्‌ 
रौद्र ङ्प धारण न करवाओ 1 वह तो सभी को रखना चाहते &-परन्तु दूसरों के गला 
चोट कर जीने वालों को नहीं रखवा चाहते । क्योकि सवको जीने का हक है । “जीने दो 
ओर जीओ' यह उनकी आज्ञा है । 
जहां भी जितने संघषं ह इत प्रव्युकार कौ भावनासे ही है । रहना तो सबके 
साथ ही होगा 1 तव सवसे प्रेम क्यो नहीं करते ? प्रेम ही एकेसा गुणै जो बिना 
चाहे भी यह सव देता है जो आप चाहते हो । भगवान प्रेम स्वरूप हँ अतः उन्हीं के 
पास समस्त संसार है । अतः प्रेम करो, प्रेम करो, परन्तु शरीर रूप क्रिया घनमान सुख 
के लालच मे नहीं, स्वाभाविक प्रेम करो 1 
हजारों कन्यायै माताये पुरूष बच्चे मजदूर माछ्िक इसी सकाम खूखार सातं 
ओम कै कारण दिन व दिन रोज मरते है । शादी में प्रेम-दहेन का राज्य मे प्रेम-घरूसका 
विभागीय कर्मचारियों का प्रेम-पैसे का सर्वत्र यह प्रेम सभी विभागो को सप करके रहेगा 
ओर एक दिन सको ठप करके रहेगा 1 वयोकि भगवान भी फिर सवको गुप्य कर देंगे 1 


( ५४) 
ये घेराव हडतार बंद भगवान को भी आते है 1 


पडं। वेतो एकक्षणमे भी सवको ठीक कर सक्ते हँ 1 आज से बीस वषः पूवं जिनकी 
निदा करते करते नहीं अघाति थे उन राजाओं गोरो को निकाला दवाया ओौर सुहं हे 
परत उनसे अच्छे शासन की डीग मारते वाले आज दूष पानी सु प्रेम व रोटीके लि 
तरसा रहे हँ । जापस का सहज स्नेह जो पहले थी मिटा दिया । चरित्र, संयम नम्रता 
आदर्‌ बुद्धि कमं पालन मे उत्साह व खगन जो धी भाज मिटाकर केवर दोष दे देकर 
राज्य करने की प्रवृत्रि का प्रकार अवद्य कर दिया गया। क्या हा ? चाहे सारी 
विभृतियां हो जाय परन्तु यदि यह प्रेम नरहातो कुछ नहीं रहा । यदि यह्‌ है तो सव 
है। परंतु यह प्रेम सशतं कभी नहीं रह सकता चाहे अभीसे हजार गुना सुविधा देख 
लं 1 परन्तु आखिर आना पड़ेगा इधर ही ८ चाहे ठोकर खाकर आवें ) प्रेम करनेके 


नियम का स्वभाव डले विना कदापि कहीं किसी को भी सुख शान्ति स्वास्थ्य व निरभधता 
नहीं आर्येगी । 


नकरेकि उन्हभी यह शस्त्र उठने 


आज इन स्वभावं से अस्पतालों मे रोगी भी दुखी है, मालूम वच्चे दुखी है; सिस- 
क॑ती दे बूटा दुली है, भूक प्राणी दुखी है, निर्दोष सज्जन दुखीहैः हे प्रभु, व्या 
बताये, विर्व कल्याणमयी भावनावाठे सन्त भी दुखी है, सशतं काम सतं प्रेम, सशतं 
सव कुखं । भगवान देख रहे हैँ । वदला देगे पर भँ कहता हु, उनको यह पग उटाने के 
शवं ही हम ठीक रास्ते पर आ जा्ये--वे शर्त-काम, सेवा, भाव, वेशतं-्रेम, वे शत॑ 
सव कुं करना सीख टे, आदत डलं तमी माप सवका, विशव का कल्याण हो 
सकेगा । परन्तर अभी आसार एसे दोखते नहीं है । 


वे शतं ही तुम्हारा स्वरूप है, वे शतं ही परम।त्मा है। वेशतंही प्रकृति है।, 


केवरु देह के संग मे पड़कर तुम अव वयो सशतं बन रहेहो? वेशतं में ही ती, 
आती है । भा । | 


| 

विचित्र प्रहलाद | 

। 

° 

लाख वर्षो से एक ही प्रहलाद की चर्चां उसकी ्रमाभक्ति एवं उस पर हए । 

भगवद-कृपा का वर्णन होता जाया है 1 यद्यपि यह्‌ ठीक है फिरभी सदा एककी ह 
महिमा सुनते-घुनते कभी अव आ ही जाती है 


त हे। यदि अपनेमे उत्थानन होयान चे 
सकने की धारणा हो या अन्तरामा उसे होन देने भे ही अनुद न टौतो एकाध वाद | 
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दर्पा सी हो जाती है । इतने दिन उसी एक प्रहलाद की महिमा सुन-सुनकर क्यों दुसरा 
्रहूलाद अव तक कोई न बना ? कहीं अना आन्तरिकं प्रहुलछाद स्वरूप देखकर ही तो 
यह वैपरवादी नदीं हई है ? ग्रु तो उससे दर्प्या ह ? मधुर दरष्या ] भै अपनी ओर जव 
देखता हं तो प्रहलाद पुरे कुछ भी नहीं जंचता । 

एकेक वार आग, पानी, पत्थर, मार, जहर यातनाओं से वचा प्रहछाद इतना 
मानाजा रहा है । यदि इससे भी ज्यादा म अपने को दिखा दू' तो ? 

सृष्टि चक्र जव से चला है मं उसी तरह अव तक यातनाओं से गजरता आ रहा 
ह । जव से जपने को भूलक्ररभैने इष शुद्र अहम का संग पकड़ा, प्रति शरीरो मे जाने 
कितनी यातनयं सहनी पड़ी हँ । इन शारीरो को जाने कितने बार किस किसकी खुराक 
के ष्पमें अग्निम भनते उवल्ते जने कितनोके दांतों चोचोंमे से जराम द्वारा 
पचते हुए कष्ट सहने पड़े । जाने कितनी वार वृको के फलों के खूप मे ऊपर से फेका गया 
ह । पापाण की च्टरनोंके रूपमे पहा से टुंडकाया गया हं । प्रतिदिन की साग भाजियों 
मे छोका गया हूं : ऊखलल्यिों में कूटा गया हं लाखों करोड़ों वार हर प्रकार की यातनाओं 
मे अव तक किसी की मी शिकायत न करता हुआ रवैः अव तक सुरक्षित हं । मैने 
भगवान को भयंकर रूप धारण करने को कभी मजदूर नहीं किया । वे तो हर समय मरे. 
सामने ही यह सब देखते रहै, मै जानता रहा । मेरा हिरणकृख्यप मेरे साथ ही सदैव रहा 
है । काम एवं वासना रूप हिरण्यकश्यप व उसकी पत्नी ही ये सव कराते रहे ह । मेरा 
देव स्वषूप नारद ही स्वयं इन दोनों के हर प्रयत्न मे अपने को बचाने मेँ सदैव कुशल 
रहा है । ये स्वयम परेशान हैँ कि अव तक यह्‌ वचा तो कैम ? 

मेरे सामने सभी हारे हैँ! मेरे न मिटने वाले स्वरूप को देखकर अब ये*सव 
स्तम्भित होकर विनष्ट हो गये हैँ । किसी अन्य परमात्मा को बुल्ाने की आवश्यकता न 
रही । सर्वत्र इस अजीव ीला की मस्तीमें हर रंग मे अपने को रंगा देखक्तर मेरी 
होली हो रदीदहै। समी देव वन्दना करके मुभे रिज्ञा रहे है एवं उत्तम प्रकार का 
आट्हाद ( प्रहछाद ) सधको प्रिय हो रहा लि 

भञ अविनाशी प्रहाद की यह्‌ कहानी केवल मेरी ही ही, हरं पाठक कोभो 
वही निकठेगी । आज तक अनेकों यातनाओं मे. भी सवसे बचकर निकर भागने की मेरी 
सुधी आज तक किसी ते नहीं जान पाई 1 ओर मेरे पास सदा रहकर इस चित्त ते भी 
वही पठ्‌ छ्ाहै। भौरर्मैने तो अव अपने चित्त का नाम श्रहलाद' रख दिया है जिम 
देखकर सभी देव असुर व्रिदणात्मक जगत मोहित हो गया है 1 इस प्रहखाद को देखकर 
भगवान इसके सम्प्रुल विना किसी भयंकरता के सदैव प्रत्यक्ष रहने लगे ह । यहाँ तक किं 
अव भँ हो वह प्रमु हं जो इस प्रहाद को वचाता रहा हु यह ज्ञ हो गया 1 एसा 


प्रहुलाद तो सर्वोत्तम दै जो स्वयम्‌ ही उमयात्सक रूप में भक्तं एवं भगवान है । 
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अव आप गौर किषीकी तारीफ नकरं। व्हभीर्मे धाओरयह मीर्मँही| 
हं । ओर हम आप समी नही है| अव हिरण्यकश्यप सदा के किए नहीं है । निरंकुष 
केवल व्यापक विष्णु ही है । स्वयमु 1 





कैसे रहँ 
© 

जो भी आकर एता है “भहाराज ! कैसे रहँ ?' मैने पचा “टम कैसे रहं ? 

तो बोलते है “हम क्या वता सकते हैँ › परन्तु हमारे किए अवद्य आप कृपा कर 

बताये कि हम कपे रहं ? हर व्यक्ति अपने-अपने स्थान परिस्थिति अवस्था आदिक 

विन्दु से यही पूछ रहा है कि कैसे रहं ? ओर आश्चयं यह कि पूछता भी वह तभी हत 

है जव वह रहता हीहै। तो रहते हुए भी यह पृद्धना कि कैसे रहे आश्चयं नहीं तै 
क्थाहै? 

हम पृते हैँ कि केसे भी रहोगे चाहे पूछकर या स्वतः के इच्छानुसार परम 

रहोगे तभी न एसे वैसे रहोगे कि रहोगे ही नहीं तब रहोगे ? तो रहोगे तभी रहोगे चाह 

जैसे रहो । ओौर यह रहना हम से पूच्र रहना है ? यदि कहो किरेसा रहन 

भी कि्कामकाकि रोते रहं, कुढृते रहं परेशान रहँ ? हम पृते हैँ कि रोते, कुत 

होते भो रहना तो तुम्हारा होता ही है? तुम्हारे रहने को किसी ने मिटा पया तही। 

इन सव अवस्थाओं ने तुम्हारे रहने को वताया नहीं मौर जैसे तुम अच्छी हाल्तषे 

रहना जानते हो वैसे ही वुरीमें भी। हार में चाह जितनी हाट टे तुम अवद्य उत 

रहते ही हो । यदि तुम्हारे अस्तित्व को किसी ने भी मिटा, बहा, घटा, नहीं पाया | 

तुम्हं इस प्रकार के रहने से अधिक ओर क्या पठाया जाय ? 


अपने बने विगड़े घटे बृ जन्मते मरते देह मे चंचरु विकारी, स्थिर मत 9 
वदधिनन बुद्‌. बुद्ध मे; समाचिस्थ या चंचरु चित्त मे एवं अहं के स्पुरणक्रे ठय 
तथा अज्ञान एवं ज्ञान मे तुम्हारा होना अनिवायं है 1 तिना तुम्हारे रहे इनका कोई ५| 
अस्तित्व ही न रहे 1 तुम्हारे सव जगह रहने वाले स्वरूप को यदि तुम्ही" बुरा समक्ष 
वैसा न चाहकर्‌ बदलना चाहौ तो यह्‌ असम्भव है । अपने तन मन बुद्धि अहंकार च 
एवं इनके द्वारा रचित यह विभिन्न वृत्ति पद जगत में तुम॒सदैव रहे हो ओर रहोगे। 
अव यह बात ओरदहैकिदसे तुमदेखोया नदेो। अच्छाल्गेतोदेलोन ल्मी 
त देलो । परन्तु दोनों हाठत मे रहना पड़ेगा अवश्य 1 ओौर यदि तुम्हारे स्वरूप को 

५.अस्तिलव" को येन मिटा सके तो तुम्हें इससे खुशी ही होनी चाहिये । ओौर य 
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खुशौ हो गई हैतो अव तुम्हारा यह्‌ प्रन किकैसे रहे भी उत्तर पा चुका होगा। 
प्रियात्मनु ] जसे तुम अव तक सव मे सर्वव रहे हो वैसे ही असंग रहो। हमसे क्या 
पृते हो कि कमे रह ? सव मेँ रहते हये सवका वयान करते हर्‌ सत्व संग में रहते हए 
मी तुम वह ओर वह्‌तुमन हए । तो फिर इससे ज्यादा तुमह क्या पदाय जाये ? तुम्हं 
किसी से पटना नदीं है । तुम्हे ही देखकर सवको रहना आया है । भागकर तुम जाओगे 
कहां ? सव मेँ रहना, सरको अपने मं रखना तुम आता है 1 अतः अपने स्वरूप को 
अंग समज्ञकर तुम जैसे अव तक रहते अये हो वैसे ही निक्षंक रहो 1 तुम्हें कोई विनष्ट 
नहीं कर सकता । ओौर इन विगडुने वालो नाम रूपों को अव तक तुम्हारे साथ रहते 
हए भी तुम्हारे अविनाशी स्वरूप के समान बनना नदीं आया तो आगे के ल््यि क्यों 
विक्षेप ?ये कमी पढ़ ही नहीं सकते । तो तुद अक्षत अविकारी एक रस वने रखते हए 
भीये रहते हँ तो रहने दो । तुदं सदैव एेपे ही रहना है । 


म पर श्रावरण 
@ 


हर कोई अपने को भः-कहता समन्ञता मानता है । ओर हर भ" यही शिकायत 
करता हुआ दिलाई देता है कि दुखी है, अशान्त है, वन्यत मे है अर्थात मुक्त रहना ब 
होना चाहता है । परन्तु सदैव इस मँ का दुखी होना सही होता तो इसे सुली होने की 
अभिराषाभौ न होती न सुखी हो सकता था । परन्तु सृषुक्षि काल मे एवं समाधि में 
यह कभी दुखी नहीं रहता तो फिर जाग्रत में ही यह क्यों दखी रहता है ? इसके कारण 
क्या है? सृषुक्चि समाधि आदि में यह दुखी नही ओर जाग्रत मे रहता है इसका 
कारण जाग्रत मेँ जिनके साथ मिलने से यह दुखी होताहै वे सृषुक्षि समाधिम 
स्मृति-संग मे नहीं रहा कसे होगे । परन्तु क्या जाग्रत में भी इनसे असंग रहा जा सकता 
है ? परन्तु क्या सही मे इसका इनके साथ संग होता है या कि वह मान ही लेताहै? 
ओरयेसंगीरैँभी कौन? व 

यद्यपि अन्य बाह्य कितने ही साधन दुःख निव्रत्ति के बनाये जा सक्ते है ओर वे 
अनन्त हो सकते हैँ अपनी अपनी दृष्टि के केच के कारण 1 परन्तु मूलतः मै कम अपने 
आस पास किसी अकारणों को मान कर उन्हीं को टिकाने मिटाने बहनि आदि की 
चिन्ता में रहता हं तभी जाग्रत ही में इनका अभाव न देख कर ( क्योकि उसके च्ि 
सुषुक्ति अव्या होती है ) अशान्त हो जाता है । 
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ये बाह्य आवरण वे ही होते है जो वचपन से शब्द द्वारा घेरे जाते हैँ जातिः 
सम्श्रदाथ अच्छाई बुराई अपने पराये के जोकि किसी बच्चे की पसंदगी को विना पूचेही 
भर दिये जाति हँ । ओौर वस फंस गया होगा वह फिर इन्दींकी दवारो मे रहकर 
ही इनसे निकलने या क्रिस को निकालने के प्रयत मे दखी रहता है । ओर अन्तर कैः 
आवरण होते हँ अपने तन-मन बुद्धि चित्त इच्छया प्राण एवं संस्कार । जव भी इने 
निकलने कौ कोशिश यट करता दै--इन्दी द्वारा प्रयत्न करता ओर प्रति प्रयलमें 
फंसता हुआ या कभी कभी ल्ञूढा हौ निक्लेपते का भान करता रहता है । जिते भी 
धार्मिकं विचार या उपाय हँ वे भी इन उपरी कहै आवरणों को पहनने तदो, उतारे के 
ल्ि दही भदेश देते हैँ । जव तक मै इनको उतार नहीं देता कदापि अपने पूज्ञ स्वल्प 
का रसास्वाद नहीं पाता तथा सुख की सांस नहींले पाता। परन्तु ये निकलें कैसे ? 
इन्टीं इन्हीं मे उरू भे" सवेत एकेक से कहीं इनके अभिमान से तो कहीं इनसे निकल: 
गये के अभिमान मे टकरा रहे दै 1 

क्या निकलना संभव है ? क्या असली नंगा होति वन सकता है ? धर्म कहता है 
हा] तो कैसे ? जरा सूक्ष्मता से वारीकी से निरीक्षण करते ही यह्‌ सब उतर जाता है । 
विचार करे | वया दरसल में अपने उपर ह ? यदिहतोक्या इनमें से था इनके पार 
अर्थात्‌ जहां जहां ये ( तनमनादि ) टिठक जति है, ज्ञात नदीं होता ? यदि ज्ञात होता है 
तो वह्‌ अनावरण तो है ही । अथवा यदिये आवरण अखरते है तो इसका अथं टै यह्‌ 
रै" निरावरण ही रहता है। जो जैषा नहीं होता वैसा कभी चाहता नहीं । आत्मा 
भ" निरावरण होने से ही आवरणों को निकालनां चाहता है । परन्तु निरावरण है ही 
तो उतारने का संकत्प बयो ? तो केवर पदाय ह्ये संस्कारो के कारण । तो आवरणों को 
नहीं इन संस्कारो को ही उतारना है । इन्हीं बाह्य संस्कारों की नहीं इन संस्कारोंको 
भापस के वैषभ्यसे टकराहट्है। मरमम तोकहीं भेद नदीं है। यहम भी कभी 
आवरण सा लगने ख्गता है नींद के समय, मौन के समय ध्यान समाधि के समय । अर्थात्‌ 
यह भेजो दूर से शरीर संवंध से कभी तु-वह जो सो यह भी होता हुआ दिखाई देता है- 
बह मै अखरता है । तोयहर्मभी्म नहींहं। यह समञ्ञमं भते हीसव्मे का 
एकत्व ही दिखाई देता है भौर फिर कोई भो बाहर के भावरण नहीं आवरण-अपने ही. 
सव समञ्च कर । जख मे डारे एक कृक्ड के ८ विन्दु से उतपन्न जठ चक्रो का कोई उस 
जल या बिन्दुं पर आवरण भार या दवाव नहीं होता । परन्तु ये उस केन्र विन्द्र को भी 
आघत किये होते ह जव जव वह्‌ विन्दु निर्माण क्रिया जाय॒ । यह भ्म" बाह्य सृति सलं 
जव उत्पन्न होता है ये तन मन बुद्धि प्राणादि परिवार के बल निर्माण हो ही गई जिनमें 
आबद्ध से ये बिन्दु ल्या करेगे 1 परन्तु वास्तव मे जिससे जो निपतित होति वै जये 
अवदय नहीं कर पाते उ मे विरीन रदे ह । परु स्वयम्‌ क बाह्य इन लि 
वः को स्वयम्‌ ल्प समन्ञ ल्वा जायतो इनत के ल्य स्वम्‌ कौ सर्वर रेख कर 
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सभी आवरणों को ठठ से पहने या उतारे कोई खटका नहीं है । जिन्हँ जव भी यह 
रहस्य ज्ञात होगा वे अपने नंगे (मैं पर आवरण ) ( शुद्ध ) स्वख्पमें ही सव के नग्न 
( असंग ) स्वल्प का वास्तविक सुख ठे सगे 1 उनके स्यि कोई कभी आवरण नहीं ह? 
विष्व का कोई भी दुःख उन्हं कदापि न दएुगा । जँ पर कभी भी किसी आवरण का दवाव 
नदीं होता वरन्‌ म काटी सव पर दवाव होता है। अतः आवरणों से संवंधित वै" से 
पी स्वयम्‌ को जो सर्वं अवस्थाओंमे विना नैके रहता है- देखते ही जिधर तिधर 
स्वयम्‌ दी स्वयम्‌ दृष्टि गोचर होकर शिकायत के योग्य कोई रहत) ही नही । 

यदि आपको अपनी वतंमान मान्यताों मेँ संतोष नहीं है तो आप पीले हट ओर 
सभी के आधार अपने आप को दलँ] अपने आप तक पहुचने के छिथ वैः को जरूरत 
नदीं दै । भैर" जाया कि श्वैर' नहीं रहती । मर ओौर खैर के बगैर भी अज ( अजन्मी ) 
काये ( मेल) अजमेर हो सकता है । नैर' को उतार कर अपतेको देखते ही स्थिति 
है । कैसे उतारे ?तोहै भी दावा? स्वथम्‌ मं गैर है कटां स्वयम्‌ गैर है कहा पूर्ण स्वयम्‌ 
तो स्वयम्‌ हीदै। यही स्वयम्‌ असली अहै जिति मय कँ तो अति उपयुक्त होगा 
मे सवं मय । 


मेरे खेटे" 
@ 


मेरे छोटे मँ | सृष्ट्िके आदिसे यावत्‌ सभी नाम रूप देश देशान्तर स्वभाव मन 
बुद्धि चित्त इन्द्रियां व कालों का त्रु उपभोक्ता रहा है 1 परन्तु आज तक न तु स्वस्थ रहा 
न शान्त न प्रसन्न । तेरी समय-समय की प्रपत्नता दुःख मे इवती उतराती रही 1 कितने 
ही पुरुषार्थं के वावज्द तू अव तक किसी को भी टिकान पाया । कभी तुभे सच्ची 
निभयता न आई । जव भी कुच आपत्ति आई तु इतनी लम्बी आयु व अमरत्व प्रक्ष 
होने पर भी तु डर-डर कर अवस्थाओं के कमरों म बच-बचकर चुपता रहा । ओरः 
अधिक भय करते ही मूच्छित तक हो गया । त्रु अपनी सत्ता कोशिश करने प्र न शरुञषसे 
| अधिक कर पाया न सुषुक्षिमे ही टिका पाया) तेरी वीरताके व दुःखी सखी होने के 
केमरे- तेरे अहंकार कों पस्त करने के कषत्र-जागृत स्वप्न ही रहै । वहां भौ तु एक र 
प्रसन्न व निर्भय न रहा । मिट जाने का भय तुके जाने यों रहा? जरा खुट पुटमें 
बन्दर के समान, चदे के समान पीछे खौट अता सदैव आनन्द रूप मं जो तेरे हर 
भवस्थाओं मे चुपकेसे तेरे साथरहा, तरुते मुभे कभी न पहुचाना1 तरे अहंकार 
भरे ही बडे से बडे द्रहयापने से चींटी तक के जड़ चेतन के, सव किए आसक्ति को तूने 
भारीसे भारी की परन्तु धिक्कार भुके कि किसी भी अहंकार व॒ आसक्ति के पदाथं कोः 


<) 


ज टिका पाया न भूला पाया । तुक्लम कोरा अहंकार व कोरी आसक्ति है, है तु सदैव 
डरपोवः । गड़बड़ देली तो सवको छोडकर ज्ञट पीये कौट भाया, प्राण गया लौट आया 


इन्दि मे दुःख हुभा छट आया मन गुम हु ( समाचि आदि में ) क्लट लोट आया | 


कोई बड़। अहंकारी (जो कितु ही दुसरे रूपम था) नजर आया, ज्ञट लौट आया, 
तेरा भः जाने कितनी वार मरतासा मने देलाहै। तेरे किसीभीवेलमें नतुकेहौ 
प्रसन्नता तृक्चि व स्थिर देखा न त्‌ मुभे अच्छा लगा । अन्तःकरण जीरो पर प्रतिविग्व 


कैखूपमेंतूु जागृत स्वप्न तकृ विभ्वित हो होकर भी कभी पे न समज्ञ सका | 


मेरे अव तक्‌ के असफ इतिहास को देखते हुए अव तु यही सलाह आदश 
याभाज्ञाहिकिअवत्‌ छौटञआ। भुञ्लमेंट्किजा। यदि नहींहीआनातो रह परु 


अधना अहंकार न रख । क्योकि तेरी समा मेरे विना नहीं है । तुङ्ञपे सव कुछ करने का 


जोवल्थावदभीमेराहीथा। असलीमेंर्मँही था परन्तु मँ कुच बोला तहीं । अतः 
निरहंकार स्वरूप मे तु यदि रहना है तो ेछे चाहे जितना सेक 1 उत्तम है कि ट 
हीभा। देख, केवल यहा मै ही मै । सवं मय 1 तेरा खास पिता, माता, सखा, हृदयी, | 
अन्तर्मामी, चेतत, सुख व विश्राम । तेरा सप्र कु कौशल पृकषसे ही तु मिक्ता रहा 
है । असी में तुभे तो अहंकार ही रहा अहंकार । यज्ञे तो तुञ्ञपे भौ अहंकार व॒ आपक्ति 
नहीं थी । तेरी आसक्ति व अहंकार मेँ तेरे पास कुछ भी नहीं रहा- परन्तु मेरा तू' 
सदा मेरे पास भी रहा ओर निरहंकार अनासक्तं । तो त्‌ फेढहो गया है--हर बार 
फे । अतः ठीक ङ्यु.टी चे न करने कै कारण अव तुम ठीक तरह से भश्च पहचान रे 
ओर कोट आ, लौट आ । निरहुकारता से छौट आ । या रहना ही है तो सर्वत्र भे देखता 
भ्रा निरहंकार निरास॒क्त रह । जा गे तेरो कोई जरूरत नकीं है। 


व्यापक का प्रदरोत 


कगोकि एेसौ चाह रहती है कि जिषे देखू सुत पक्डं यासो भेराही हो 


जाय ? कितनी वार भ्रा करने पर भी एवं हर वार उपका हाथ से निकल जाते देख कर 
भ फिर भी चाहे कोई भौ हो ऊच्च से ऊच्च या नीच से नीच सव स्थान पर जंगम पु 
दौ चाहिये । 

भक्ति मे ईश्वर को अन्य मानकर चाहे जितनी उसकी 
"परन्तु उसके छिथ भी चाह यही कि वह भी मिर जाय । ओर 


जर्हा चाह ओर जपे चाहं हमारे इच्छानुसार चके या एसे 


महिमा पूजा ध्यान कर 
एेसा मिके कि जव चाह 





भिलेकि हे फिर फिर ` 





कि कक क कक = 


(5) 


मिलने के स्यि परिश्रम न करना पडे हमदहीवहहो जायं? क्यों? क्यों षी इच्छा 
्गी रहती है अपने ही अधीन यह सारा जगत व उसका अधिष्ठान क्यों चाहते हँ ? क्माः 
यह्‌ दुराशा है ? क्या असुरी भाव है यह्‌? 

नहीं ] क्यों न चाहे यह्‌ ? क्यों न चाहे यह्‌ ? क्योकि जत्र सारा जगत अपना 
ही दै! आत्मा होने के नाते समस्त विर्व एवं विश्वाविपति जव स्वयम्‌ ही है तो अन्य. 
रूप से दिखाई देने बाला या पढाया जाने वाला क्यों अलग रहना पसन्द आयेगा ? कौन 
अलग कर सकता है इससे ? यदि चाहने पर उतारू हो जाय तो कोई भी इभके विपरीत 
व भिन्न नहीं रह्‌ पाता । कोइ भी चीज सूक्ष्म अणु से महत्तःव तक एक ही आत्मा के है ४ 
अतः आन्मा ही को यह्‌ जवर पद़ाया जाताहै कि यह्‌ किसी अन्यका है तो उसका 

भन्तरात्मा कुलबुला उठता है । ओौर यदि ओरकारहै तो देखें उसका होता है यामेरा 

इस जोश मे बह हर किसी को अपने अपने प्रयत्न से अपना वनाकर ही दिखा देता है । 

तो किसी अन्य को चाहना, कामना, तृष्णा, दोष, छोभ मोह्‌ नहीं वरन्‌ अनन्यः 
वनाना ही यथाथेहै। हां यह वात ओौरदैकिदेहके संगसे उसे टिकान पाये, परन्तु 
अगर मेँ यह मान ठेकर संतुष्ट होना भी कों कम नदीं कि भेराहो गया"। यह्‌ माग 
अज्ञान शून्य नहीं भन्तरात्मा व्यापक आत्मा की सहज टीला है- पहचान है। यदिः 
सच मे देखा जाय तो किसी वाह्य आकार व नाम की आसक्ति हीं होती, इच्छा होती है 
उसमे रहने वारे अपने आप के मिलन की । रोटी या मिठाई देखकर रोटी मिई से 
आसक्ति हौ तो उसकी रक्षा करे, खाये नदीं परन्तु उसकी तो दुदंशा भी पसन्द तीः 
है । चित्त उसमें रहने वाठे इस चित्र को कि (हमारा तुम्हरा मिलन हो उपरी खूप जान 
दो वह्‌ तो प्राय देह की खुराक बनाई गई थी, उसे उन्ही लते दो, हम तुम मि गये, 
एक यह देखने के छथि साथ ही रहनेवाला अन्तरात्मा अपना आप भी अह अपने कोः 
अपने स्वामित्व को देखकर खुश हुजा । ओर वहां कोई होता तो खमे हीन देता?' 
तो मन की या अपनी चाह प्रतीत होती है पदार्थो आदि पर, परन्तु होती वह्‌ केवर अपने 
आपके लिये, अपने पकी । यह रहस्य समञ्च आने पर फिर चाहे मन॒ तन इन्र्या ` 
पदार्थ देख धया न देख", उनमे ये प्रवृत्त हों न हो फिर मांग स्प में कोई वही रह॒ जाती \. 
अर्थात्‌ दोप होता तो तव भी रहता अतः हर ओर अपने आपके अद्वय स्वरूप के हीने के 
कारण ही सवको आत्मीयता के भाव से देखने की, मिटने की, स्वाभाविक्‌ चाह सवैतं रलौ 
है । यह्‌ आस्मा का, अपने आपका-व्यापक्‌ का अपनी सजा का प्रदशेन है । अन्य नही है 


यह्‌ बताना है । 





तुम जेसा कोई नही 
@ 4 ५ 
व्यवहार मे कोई भी किसी एक्‌ जैषा दूसरा न मिलेगा 1 मनुष्य, पञ्ु, पक्षी कीट 
पग, वृक्ष, पहाड़, नदिं, तारागण, देव अघुर यक्ष गन्धवं विधि हरिहर कहीं दैवो 
एक जेता कोई नदीं । इनके नाम, रूप क्रिधायें, स्वभाव, आधर, वोटी सव्की भिन्न ही 
मिलेगी । यहो बाति नहीं कि आप्ते एक जैसा दूरा नहीं वरन्‌ यह्‌ कि कोई जैषा 
कोई नहीं मिेगा 1 हर एक विख की सम्पूर्ण भिरतासे भिन्न ही मिलेगा । यों हर फ़ 
अहत ही है! मानो अद्रय का निर्माण यह सम्पूर्णं जान अपनी-अपनी जगह अद्रतही 
दै 1 सर्वत्र अद्रय ब्रह्म अपनी सत्ता प्रद्ित कर रहा ह । 
यहो नहीं, अन्दर भी देखिये अपने मे दी अपने को एक जैपा कोई न भिलेगा। 
शरीरमेंही हर अंग अपने-जपने नाम खूप क्रिया, स्वभाव से भित्न-मित्न है । इनके द्वारा 
की जानेवारी क्रियाभी भिन्नहीहोषी। दूसरे जैतीन होगी । कर्मेन्द्ियों व ज्ञानन्िों 
को भिन्नता मल्ग है । 
अन्दर देखिये तो प्राण । प्राणों मै भी द प्राण ( पंच प्राण ) पंच उप प्राण । 
सवकी क्रियाय अधिकार स्थान भिन्न-भिन्न। प्राणकी हर तरंग मे एक अपनी पृथू 
विशेषता कह दँ तो अतिशयोक्ति न होगी । शरीर के समान प्राण नहीं, प्राण के समान 
शरीर नहीं व॒ दोनों की क्रियाय मिन्न-भिन व आपस में उन्हीं से उनकी क्रियाय मिन- 
भिन्न ह अथत्‌ शरीर से शरोर की क्रियाय उसके स्वरूप से भिन्न । इसी प्रकार 
प्राण कीभी। 
ओर देखिये कि मन इसका अपना ठाठ ओर हीहै। सारा जगत मानो इसी ` 
पैतटरी मे रखा हुञा है । इसका मूक स्प तो कमी जाना ही नहीं जाता । कल्पनायें त 
हों तो इसका रूप पक्डना भो मुदल है । एकेकं कल्पना आपस मे सिन्त व मन इत 
सवसे भिन्न 1 अल्प से अल्प व सृष्ष्म से सूम दौखती हुईं भी विव को हिति की 
साम्यं देख तो इसी मन कौ कल्पनं म दोगा । इसी मन की खों में तेढ डले 
.( एकाग्र होकर ) बेड हजारो वषं योभी जन बैठे रह्‌ जति ध ता | | 
८६ टी ५ 4 1 ५५।६ स मन व्रिक में रहती दै । अनवरत आवा 
गमन शीर कल्यनाो का तांता वन्द हौ नहीं दो । फिर भी हरक व 
मन भी इन सवसे अलप । कामना ही इन कल्पनां का स्वल्य होता ह । 
अव वुद्धि को देखिये । विश्व का ज्ञान कोब । 


निर्णय करते-कर 
नि ले-करते इस ब्रह्य ते । 
जाने क्या-क्या इद्दिध प्रलयक्ष करने के ख्थि फैडा रखे ह इस ब्रह्य न्‌, | 


। समस्त विर का ज्ञान ओकं 





॥ 
॥ 


| 








( ६३ ) 


डालने प्र भी थाह नहीं ल्गता कि अमी कितना रेप है ? हर विचार भिन्न-भिन्न है 
एवं बुद्धि अपना अस्तित्व सवको अपने मे धामने, संचालित करे एवं खौटते मे समर्थं 
 अल्ग ही है 1 समस्त विद्वानु इसी वुद्धि मे टके है । 
चिन्तन करने वाले इत चित्त को देखिये 1 समस्त योगियोँ से लेकर भिन्त-भिन्न 
पिण्ड इसकी एक-एक त्रियो का दही रूप है एवं एकेक वृत्ति मं ॒ह्‌। उनके समस्त जीवन 
चल रहे हैँ योगी लोग इसी वित्त को समेटने वें रहते हँ । यह एकं अल्ग ही मह्कमा है । 
ओर यह अहं देखो । सम्पूर्ण चित्त वृत्तिं, उससे सम्बन्धित बुद्धि व विचार 
उने अनुवूर मन व उसकी कलट्पनाजं व॒उनक्रे आश्वय इन्दि व शरीरो के द्वारा बाह्य 
जगत का मोग करते टृए स्वधिार है तो यही अहं है । यह्‌ मानो राजा कै समान है। 
पिण्डों का राजा । हरं ब्रह्माण्ड का राजा एवं समस्त विश्व का वरैकाल्कि राजा । इसके 
समान कोड नहीं । उपरोक्त कौ भो आपत मे ए केक के समान कोई नहीं है । 
परन्तु अव देखिये गौर से देखिये क्रि क्या आप इने से क्रिपीके समान? 
किसके समान हैँ ? इद्दिय, शरीर, प्राण, मन, वुद्धि; चित्त अहं, क्रियाय, कल्पना, 
` विचार, वृक्तिर्ां व अहंकार किसके समान आप ह ? ये सव आपको तहीं जनते । ये 
कोई भी आपको नहीं बनाते । आप सवको जानते, सवके आधार होते हए भी असंगर है । 
तो आप किसी से भौ नहीं मिलते । यह सव आपका दृश्य है । आप दृष्टा ह। आप सत्य 
रूप अविकृत रहने वलि एक रस चैतन्य ज्ञाता व आनन्द खूप हँ । न आप इन लैते नपरे 
ई आपने ह| 
तो आप किसके समान बनना या क्रिससे भर्ग होना चाहते है 2 किस कमं योग 
भोग, तप, जप, ध्यान, समाधि, भक्ति, सेवा आदि-आदि से आप जैसे अभी हैँ उनके सिवा 
भौर क्या वन जायेगे ? कौन सा कमं आप जैसा दहै जो आपको वनयेगा ? कोई भी कमं, 
देवता साधन मोग कोई आप जैसा नहीं है । आप अद्रंत ह अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता 
स्वयम्‌प्र सर्वाधार हँ । इन सवसे कर्मो को करवति रहना चाहं परन्तु आप कर्मो से कु 
चन जायेगे यह मोह छोड ? किसी मे आनन्द तहीं है सिवा आपके, अतः किसी से आनन्द 
की, अविनाशित्व व चेतना कौ आशान करे 1 शायद यह सिद्ध केके ल्यि अप 
कमं करते रहै कि देखो मेरे जैधा कोई न बन सका । जत्र कोड' भो कमं आप जपता नहीं 
तो कोई मी आप जैता निर्माण कैतते कर जायेगा ? अतः यह्‌ अनन्तं वार परीक्षित है 
आप जैसा कोई नदय । क्रिसी के अवदि श्रापव कमंसे भौ आप जै कोई हीं 
होगा वयोक्ि लाप ही के अवति व श्रपियें सव जीतेवपत्तेरह। सदुगुरुका यही 
अआर-बार घोर गर्जन है फि "जाप जैता कोई नही, तुम जषा कोई नदीं ।' 


सब में ब्रहम एक 
@ 


वास्तव में भिन्-भिन्न कहीं कितने ही कोई शरीर हो, (परन्तु यह एक तथ्य है 
किहैँवे पंचमभूतकेही। सवम पंचभृतहीर्हँ। समष्टिरपाचों भूत किसी भी पिण्डसे 
कंदापि भिन्न नहीं हँ । अर्थात्‌ हर शरीर के साथ पाचों भृतो का सम्पूर्णतः सम्बन्ध है । 
शरीर के पृध्वी अंश का समस्त पृश्वीसे, शरीर कै जलांश का समस्त जल से, शरीरके 
अग्नि अंश का सम्पूर्णं विराट सामान्य व विशेष सूर्यादिसे पिण्डके हर स्वांस के साय 
समस्त बाह्य व्याप्त वायु से, हर शरीरके प्राणके साथ समष्टि विद्वके प्राणकावहर 
शरीर कै अन्दर रहने वाके अकाशो का व्यापक आकाश से अखण्ड सम्बन्ध है । अर्थत 
पंच तत्वों मे जो अपना आपस का समन्वयात्मक घर्षण सा होता रहता है उसी के 
परिणाम रूप में ये सारे बनते मिटे पिण्डों का जीवन है । जिस तरह वर्पा के जसे 
सने मिद्धो के देले वनते हँ सदीं ने उन्हे कड़ा किया गरमीने उन्हँ निरस किथा गरम किया 
ओर फिर वर्षा ने पसरा दिथा1 इषौ प्रकार ये सारे पिण्ड वनते, घटते, मिटते व फिर 
फिर बनते रहते हैँ । इनकी अपनी कोड स्वतन्त्र क्रिया नहीं 1 


इसी प्रकार हर शरीर मे यह्‌ जो संकल्प विकल्पात्मक अनन्त कल्पनां का गड्ढा 
( गठरी ) मन है यह॒ भी अनन्त का व्यापक समष्टि मन का ही अंशया प्रतिभिम्ब है 
पंच भूतो के हर पिण्ड में समष्टि मनका कुछ अंश धिरा-सा लगता है । यद्यपि मूष 
तत्व धिरता नही, रहता है व्यापक होने से । पंचभूतों मे भी जो एकेक की अपेक्षा सूष््म 
है वहं अल्प मे धिरा नहीं व्यापक है वरन्‌ यह्‌ कहा जाय तो उत्तम होगा क्रि व्यापकमें 
हौ ये पिण्ड व स्थूल धिरे होते है । तो इन यटे-छोटेः लगते वारे इन मनो म भी समष्टि 
आत्मा के मन का अखण्ड पूर्णतः सम्बन्व है । उसी कीं कल्पनाये क्रमशः हर मस्तिष्क मे 
प्राण घषेण के द्वारा उत्पन्न विद्युत मे व्यक्त होकर हर मन मे आती रहती ब जाती रहती 
हैँ। इसी कारण भूरी विसरी सत्र कल्पनायें स्छति की एकाग्रता अर्थात्‌ समष्टि ज्ञाते 
ही ज्ञात होती ह । यद्यपि तव तक्‌ जाने कितनो दुर अन्य मस्तिष्क भे ना चुकी होती ई । । 
अर्थात्‌ हर मन एक समष्टि मन का आम।स है अंश है अखण्ड सम्बन्धित है । 

इसी प्रकार निर्णय करने की शक्ति एवं विचारों की वटौ यह्‌ हर पिण्ड की रि | 
मी नन्त भ व्यास समष्टि द्धि का ही अतिमास है--स्वतन नहीं| समष्टि ज्ञान का ही, | 
कुद-कुछ अंश हर खोपडी मे समय समय पर उदित हो होकर वि = | 


त्‌ होता हआ पिण्डों ॥ 
+ य । 
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रहता है । इसीसे मपनी बुद्धि का अभिमान करने की किसी को गुज्ञाइडा नहीं । क्यो ? 
कि समष्टि बुद्धि एक पिण्ड मे नआ सकती है, न जरूरत है न वहु खाद सकता है । 
परन्तु यह्‌ निद्चित क्रि हर पिण्ड मे यह्‌ निर्णय शक्ति एक ही समष्टि से सम्बन्धित है । 
यही महत्ता है । 

इसी प्रकार यह चित्त भी समष्टि विद्व विधाता कै चित्त काहीस्फुख्गिहैया 
कहिये शक्ति स्रोत की एकेक ल्हर है । यह्‌ चित्त जो अपनी वुद्धि मन प्राण शरीरको 
सम्हाल्ता है वह है तो वही समष्टि चित्त जो कि समस्त विद्व की बुद्धि मन प्राण व 
शरीरोंको सम्हार रहाहै। यों समन्लिये मानों एक ही नक्शे मे ये सव चिपकरे हैँ । जव 
वही हिक रहा है तो ये भी हिक रहँ है। याओौरस्पष्टकहं तो यही कि ये सव भिन- 
भिन्न पिण्ड शीरे हँ मौर समष्टि चित्त अपने आप में चैतन्य जो होता है--गति मान है- 
उसको हर शेशे म अपनी-अरनी उपाधि के अनुसार समय-समय पर कुछ-कुख क्क 
आती रहती है । यही प्रकृति है । 


भौर यह आये अहं देवता । यह भी उस समष्टि विश्वाधार अहं ब्रह्मा-ईदवर- 
प~ हरण्य गर्मा आदि नामों से वर्णन किया हुआ आदि देव है, जो अपने अभिमान मे 
सम्पूर्णं विव को अपने मे घारण करता हुआ सवकी उत्पतति स्थिति विल्य करता हमा 
भोग करता हुआ तटस्थ भी रहता है । -उसका भोग यही है कि उसका स्वामित्व वह 
सदैव स्मरण रखता है । यही हर पिण्डों मेँ भिन्न-भिन्न सा अहु" वन अपने इन व्धष्टि 
पिण्डों को धारण करने का अहंकार करता है तथा समष्टिको धारण करने मे ईङवरत्व 
का। परह एक दही से सम्बन्धित ये सव अहम्‌ ओर अन्त मे सबमें स्वयम्‌ स्वयम्‌ 
म, भै" नाम से अपनी भर्मिता को जनाने वाला जो है वह भी इन सगष्ट सम्पूर्ण विद्व को 
व विश्व के अहं को, चित्त को, वुद्धि को, मन को, प्राण को शरीरों को एवं पदार्थो को 
अपने स्वरूप में निर्भर धारण करता हुआ सव मे अपनी सत्ता को अश्चुण्ण बनाये रखता 
है । यह सवकौ हम" है वही हमः है। सव अपे कोम याहम कहते है अर्थात्‌ 
परमात्मा जो सव म असंग सर्वाधार निरपेक्ष चेतन सत्य एवं आनन्द॒है अर्थात्‌ जिसे 


अपनी सत्ता के लिपि किसी अस्य की आवश्यकता नहीं रहती, वही सब मे इस प्रकार 
| अपनी सत्ता घोषित करता हुआ अपने सम्पूर्ण विव को धारण करता है- संचालित 


रत्‌) खा "9 
करता है । इतने पर भी उसे अहंकार नदीं रहता ( स्वम्‌ ) या मै" अटंकार का वाचक 


महीं | यह अहंकार अभिमान तो सव इस समष्टि अहम्‌" म ही दे दिया है जिसमे ही 


विइव की समूर्ण वृत्तियों को धारण करने का ( समष्टि या व्याधि नाभूत्‌ स्वप्त तक ही ) 
विकार दियादै। ्ँयास्वथम्‌ या बरह्ति माभिन हम सदा शुद्ध ही है । ओर हैभी 
वही हम जो सवका हम दै। या जो सवका सव में हम सोऽहम । जव सव में हम ही है 
तो सत्र अपना है। से मे अपना ही कौशल है, नियन्तापन है । अपनी समा से भिन्न 


{( & -) 


किसी को जाने का अधिकार नहीं अपने संचारख्न में ही सम्पूर्णं विश्व व विज 
विधाता है । 

इसी एक ज्ञानाभ्यास से ज्ञानी जन असंग भी रहते हैँ एवं सम्पर्ण भोगों लीनं 
से भी दिखाई देते है एवं सवं निधन्तापने के कौतुक भी करते हुए दिलाई देते है। परु 
उनके इस हम" स्वस्प को स्वयम को कोई कोई टीजान पाते हँ जो सवस सतव 
असंग है। 

जिन पर उनकी स्वयमु" ढी छपा होती दै वही इस रहस्य को जानकर सीमे 
स्थित होता है । 

यस्थ देवे परभक्तियेथा देवे तथा गुरौ । तस्थै ते कार्यताद्र्थः प्रकारान्ते महात्मनः। 

प्रकारान्ते महात्मनः | वेद ।। जिक्तकी ईश में जितनो भक्ति टोती है उतनी हीच 
सद्गुरुमे होती है उसी के हृदय में यह भक्त प्रकारित होता है । यदह प्रतिजा है वेद की। 


@ 
राम का तीर एक, श्रनेक होकर वापपर 


हते है कि श्री भगवान राधवनद्र रामच का तीर वे हस कौशल से चलाते येरि 

उनके तुणीर से निकला तीर लक्ष्य पूरा करके एक का अनेक होता हुआ भी फिर एकक 
एक ही होकर तुणौर भे ही वापस आ जाता था । है बहत हौ आस्वर । एक के अने 
हो जाता ओर फिर सिमट्ते सिमट्ते एक होकर स्वस्थान तक पहुंचना सब से असंभव 
सा खगता है । 
परन्तु जब विचार किया तो हमे समस्त विश्व एसा ही कला कौश कता 

हमा : दिखाई दे रहा है । वृक्षो से वीज बीजों से चक्ष एक के अनेक हो होकर फिर ए 
रूप । सुद्र से अनेकों बादल हो होकर सारी सृष्टि करके नदिर्था बहा कर हरिाटी 
खोकर पेदाकर फिर सदर मे आती है! पहाडों का खनिज उसी से निकल निकल कः 
वापस पहडोंमेंदही जा रहा है 1 नक्षत्रों की सृष्टां प्रति ऋतु मे वद बदल कर यहां 
विद्धा २ कर वापस वहींहौ जाती ह 1 एक ही संकल्प अनेको रूप॒ धारण करता हू 
अनेकों को सहयोगी बनाता हुआ वापस आ जाता है1 
देखिये । एक ही शरीर में आत्म रूप अपने एक ही संकल्प से 1 

अनन्त श्राण तगो को उलन करती हई बहत्तर करोड नाडयो को संधारण करती क 
दस इन्द्रियो दवारा बाहुर जाने कितने पदार्थ, संबंधी, निनारो, देश नाल त ते 
कर भ्रमण करती हुई अन्त मँ भपने आप में सुषुक्षि समाधि र्य गा नृय = 
आती है । | 
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एक ही ब्रह्यके एक ही संकल्प तीर से यह्‌ अनेक हुआ हुमा विराट जगेत अब `तक भो 

नहींहोपारहाहै। परन्टरुहै यह.अवं भो उसी एक तीर पर आघ।रित एवं वही 
कलप समाति तक ब्रह्मा सहित सव को प्रख्य में छोटाता २ भङेढा ही अपने ` प्रकृति 
धुरष स्प तृणीर में लौय कणा । 


ओर यही वह संकल्प खूप तीर हर पदां मे एक को अनेक होने का भावव 
शाक्त करता हुआ सचालक रूप में सर्वत्र स्थित है। तभी हर जगह एक एवं उस एक से 
अनेक दृष्टिगोचर होने खगता है 7 हर क्षण एवं कणा पर करोड़ों कायं परमाणु भाव 
विचार, कृत्पनाये रूप आकार व॒ आचर्य स्थित ह । ओौर इन सव यं जो शान्त होकर 
आराम कररहादै वह्‌ है आत्माराम । वदी अपना आप है । अपने आपका यह्‌ कौतुक 
देवन पर जिधर तिर अपनी ही पिमा स्पष्ट ज्ञात होती है 1 


सम्पूणं मर्यादाओं मँ ( अवधियों मे ) यह अवध पति मर्यादा पुरूषोद्म ( सम्पूणं 
अष्ट पुरियों के पुर = शरीर मे उत्तम ) रूप से उसका शान्त दृष्टा नियन्ता स्थित है। 
रान का यह कौतुक अपने आत्माराम काही है इसमे कोई संशय नहीं है जिस प्रकारः 
सूयं नारायण से निकली अनन्त किरणें अनेकों कायं करके सायंकाल उन्हीं मे लोटतो हई 
प्रतीत ठोती है यद्यपि वह तो उस समय भी उसी में एवं वही होती है तद्वत्‌ राभ का तीर 
सूप यह्‌ जगत भी जाता आता कहीं नहीं वहीं का वहीं है परन्तुगति मान सा भान हो रहा 
है। क्यो ? क्योकि चैतन्य रूप राम की समामे, हुलास में है यह । चोड नहीं सकता 
पे। नद््टेणाही। क्योकि रामसे वाहरतो नीर कदापि जा ही नहीं सकता केव 
भ्रान्तिमे ही एेषा ख्गता है । 


भ्रमन को स्थिति का भ्रंदाज भ्रसंसव 
@ 


“जिस मन का काद भो वनन नदी, उततम सारे वजन हैपरन्तु एषा मन 
निसमें नहीं सा हो उसकी स्थिति का अंदाज असंभव है । 

| बडे २ अवतार जो अपने योजन वन्दं कायं एवं उसके सम्पूणं धेत व प्राणो मात्र 
म सदैव केन्दित होते हये; साधारण मानव को अपेज्ञा कल्पनातीत चिन्तन, मनन, 
यार्थ करे हुये भौ अध्य कार मे हौ इतने कायं करके भो जो अथक्त उत्साही-गंभीर 
एं निभानि रहते है उनको स्थिति क्प को भौ अके जो रहती है उक्ता करण यही है 
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कि अपने -र कार्यं का अभिमानी मजदूर मन एक निर्भर आ्मस्थित का अन्दाज ल्गा 
ही नही सकता । । 
आप करगे किं वस्तुओं का अपना २ भार होता ही है। परन्तु आपयह्‌ भी 
देखते है कि किसी जगह॒ ही बजन है सर्वत्र वयों नहीं रहता 2 गाड्ों का वोक्च 
आपको क्यों नहीं है ? जहाजों का बोक् क्रन पर एलं क्रन को स्निग्ध रखने वाटे सूक्ष्म 
तत्वों पर क्यो नही है ? तो सूक्ष्म समाओं मे स्थू, निर्मर ही तैरा करता हे । 
आप का यह्‌ शरीर यह अंगी क्या वजन रखते ह ? परन्तु जरा सी कपना 
आते ही इसे उठना दौड्नो ही पड़ता है 1 .भौर यदी अंगुली जो छोरी सीटहै तजनीकी 
जरा स्पशे शक्ति मे कुम्टडे की वेर्‌ को अपनी विधत को सहन न कर नष्टकर जाती है \ 
इसी प्रकार मानस विज्ञानी मे स्मरिज्म हिपरोटिज्म के ज्ञाता अपनी मन की शक्ति गाति 
तरगों से इस स्थू शरीरो को या काठ, रहा, पत्थर वृक्ष हो अपने प्रभावानुसार परि- 
वतित करते हँ । भगवान कृष्ण की बांसुरी में गोपिर्या हौ नही जना भी स्थिर हो जाती 
थी। इसमे वह्‌ बासुर गौर कु नही यही आत्म शक्ति थी जो मन व बांसुरी द्वार 
जगत कौ स्पन्दित करती थी ( अपने अनुकूल ) 1 
जो सृष्ष्म हाता है उसे उससे स्मूल पदाथं रोक नहीं सवते। जैसे देह प्राण; मत 
बुद्धि चित्त अहं व अपना आप उत्तरोत्तर सूक्ष्म सृन्मतर ह । जख तेज॒ वायु व अकाश 
इन प्रत्येक मे एक के बाद वाला सूक्ष्म है एवं अपने पूर्ण वारे पर शासन रखता हुषा 
उसमं अनुप्रविष्ट रहता है । अतः मन के उत्पन्न किए ये स्थूरु पंचभूत व तन्निमित देहं 
( जड-चेतन, समष्टि व्यष्टि ) सब मन के ही अनुशासन मँ रहते हैँ । मन सव मे अपनी 
तरंगे एक साथ भेज सकता है- जब भौ किसी एक पदार्थं उसके अंश या देश व काले 
कुछ काम ठेना होता है तो यह्‌ मन अपनी तरगों को उन पर तथा उनके गलावा समस्त 
विश्व पर तरगे व्याप्त करके जिनसे काम॒ लेना है, उनको स्वाधीन तथा जो वाधक या 
साघक वन सकते ह उनको रोक्ता या सहयोग देकर कायं सिद्धि करता है । मन से यह 
कुदं भी बाहर नहीं हुआ 1 ये सारी तरंगे व जगत मन में ही है । अतः अपने मे धारण 
किया हुमा जगत कैसे भो मोडा जा सक्ता है । 
भव यहं निरिचत है कि इस प्रकार की तरंगे पैदा करने का निय व॒निर्यबण 
बुद्धि का है तथा उस बुद्धि में फुरना ज्ञान व नियंत्रण चित्त का है तथा इन सव भे अहकी 
सत्ता तथा सहन शासन रहता है । इसी कारण जो जिसके पी है उतना हौ सव 
सूक्ष्म व व्यापक है । एं सनं व्यापक वह्‌ है जो अपना आप सव से 4 
करता हुभा सहज रहता है 1 
अतः इन सभी बाह्य जगत के वजन या भारों को सहज ही ढोने वारे मनकी 
समा भी अपने भाप तक्‌ पर्हुचते २ नही सी हो जाती है । मौर इस प्रकार 


अ-मन हो गया व्हा भमन हीं रचं नही । जहां मन ही | 





~ स 


7) 


अमनटहै 1 वहाँनशोकन हषेन कभीक्षय। जिन आत्मज्ञो को यहु मात्मा- 
स्थिनि ज्ञान दै जो उसी मं स्थित है उनमे सव कुद सहज स्थित है तथा वै तव भी निर्भर 
रहते हुये स्वरूप लक्लणों के आनन्द मे अधिक गंभीर व मुक्त रहते हं । जिनमें यह्‌ सारा 
विराट जगत आरा से रह कर व इवकर भी जरा सी लहर नहीं आती उन नशा पीकर 
न वहुकने वाले सन्तो की स्थिति के अंदाज का भी मानव बुद्धि कै च्यि सदैव अज्ञातः 
ही रहेगा । 

शिव राम य दृष्ण के समय योगी तपस्वी सिदध कितने ही रदे परन्तु पूणंतः उन 
कोई तदी जान पाये । अतः चित्त कै साथ खेलने वाश्च ये सव चित्तातीत “अचित चैतस्य 
तकृ परु दी नही सक्ते । चित्त ही जिन्हँं खिखा ठेता है वे चित्तको कैसे खिकाया, थप- 
थपाया, सुखाया, व मिकाया जाता है यह्‌ कपे जान सक्ते ह ? 


नरं 


श्रावारा 
1 


श्रावारा भ्र्थात्‌ जिसका कोई नहो, जो किसी को भी श्रपना न समभता हुभ्रा जहाँ 
चाहि वहाँ रटे, जब चाहे वर्ह से चल दे श्रौर चाहे जितनी कोई उसकी देखभाल करे वह्‌ 
किसीकान हो) जस तरह श्रावारा सोड किसी एक देत ग्राम दिशा व्यत्त व स्वाद 
का गुलाम न रहकर श्राजादी से या उच्छु खलता से दसौ दिशघ्रों सँ जाता रहता है, ` 
उसेन तो कोई श्रवेला पाल ही सकता है न वह्‌ पलता है श्रे] पले तो वह भ्रावाराहीं 
क्यो कहा जायेगा ? 
हमारे पास जो श्रभी श्राया है वह भी हमारा ही छोड़ा गया त्रिुलों से (पीडति) 
चिन्हिति जने कब से श्रावारा हप्र है1 धरती-प्ासमान मे, नक्षत्रतारागणोंमे, 
देवी-देवताभ्नों, भूत-प्रेत, मानव-दानर्वो, पञुपक्षी, यक्ष-किन्नर, स्थावर-ङगम, देशकाल, 
स्वभावो, कलपना-विचार, अ्रवस्थाग्रौ मे, सव क्षें (सेतो उपाधियों ) मे चक्कर काटता 
हुमा भूल भी गया कि किसने इसे उत्पन्न किया था, श्राजाद किया था श्रवा भोगी 
बनाया दहै? 
श्रीर हम भी इसके श्रस्थिर होने से, विगडते भ्रपने भवन के बारे में व्यथित चिन्तित 
होकर फिर जव से श्रते घरमे लौटने की धुन व प्रयल मे ज्यो-ज्यो लगे, जितने ही 
चेरे डरे इसे घेरने के लिए डाले, उतना ही जंगली पडुश्रों के समान हमसे विचकता, 
डरवाता, व डरता यह भ्रबतक भागता ही जा रहादै। हम भी प्रण॒ कर वटे, कयो 
का साथ सहयोग लिया (देव मंत्र-ततर या घनादि) परन्तु सभी क्षें को जिसने कई बार 
उजाड़ा हो, उसे मला कौन धिरवा सकता है जब हमको ही वह्‌ भूल गया तो श्रौं 
की बात ही क्या? 


हर षेव मे (लेत मे) कुकु खाकर उन्हीं के लिए उनकी ही गौवों (कृषियो) 
द्वारा उनके लिए (इन्द्रियो को कायर) वल देने के कारण टैकस के स्प में राजा के समान ` 
इसने जव खेतों मं भ्रवेश किया तो लेत के मालिको क्षे्पालों उपाधियों के श्रभिमानियों न 
इसे इसीलिये नही मिटाया, केवल ड देर के लिए भगा दिया ठस ! र इन्हीं साधनो ` 
से जो इससे मले हुर हों भला यह घिर सक्ता है ? कदापि नही । | 
भरतः हमने फिर किसी का सहारा न॒कर इससे दोरती करते की ठानी । हर श्रोर | 
हरियाली के बाग (सद विचार) जो इसकी खुराक थी रख दी तथा कं 


(ब्रह्य विद्या के मवा को-घुतियों को) सरव॑व रख दिया- 


2 मवेन को वहे | 
धारघीरे रोज ही इसके लिए ¦ 
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यह्‌ साधन स्वयं हौ रखने लगे । भरन्त मेँ एक दिन यह परिचित होकर याद कर पाया 
कर्मे कौन नौर यह कौन है । जिस समय पहचान हो गई - श्रनादि श्रम्यास श्राजादी 


 काहोने के कारण कभी - यहाँ मी हूक सी उठ जाती इसे- परन्तु अरन्त मेँ इतना परिचित 





हमा कि ्रनयत्र अन्य खुराक, भ्रन्य किसी से न लेना ही पसन्द किया । इत तरह यह म्रव 
गाय हो गथा है वैल वना दिया गयाहै। कार्यं करता है, हर क्षेत्र मे जाता हैं परन्तु 
शरसक्तं श्रव प्रपते ही घरमेंहै। किपीभी श्रव्यं गौवोंव वेल के मालों को देकर 
लाता नही, देवता भी नहीं । सदेव इतना श्रासक्त हो गया है कर यह नहीं कहु सक्ते कि 
हम इस पर या यह्‌ मु पर प्राक्त है । एक हयादो। अब यह श्रमनषागयाहै व 
मुक भी श्रमत ही प्रात हौ गया है। वही धीर सदा समर्थं मेरा यह भ्रावारा सड म्रवब मेरा 
लास सखा हो गया है । 

प्राय पृद्धगे वह्‌ कौन? तो वहमेरा यह्‌ मनहीहैजो श्रव भ्रमन हो गथा है। 
पहले यह्‌ धधरकता हु्रा प्रावा रहा है पर श्रव यह्‌ केवल मुभ पर ही श्रावारा है। 
कुरवान हो गया है । श्रवत यहं श्चावाराहैनमैही। 


& 


श्रपने गीत गा्रो 


भरन्त जन्म बीते दूसरो की तारीफ के पुल वधते, दसरों को सेवा सुभूषा करते, 
प्रजाते सँवारते, पर ्रन्त तक यही शरनुभव हन्ना कि वे भी न दे, न उनके स्वभात सववा 
पने अरनुदरूल रहे । 

कभी तनको मनाया । परन्तु यह एेसा घोडा निकला कि सारो मेहनत करके दिन 
भर घाक्त खोदते-खोदते हम परेशान रे श्रौर श्रपने लाद घास का बंडल यही रात भर में 
ला जाता। श्रौर चद़ने के समय भौ यह्‌ कभी पणंतः ईमानदार न हरा । सारी 
 जन्दगियां इसी की सेवा मे बीतती । मालिक हम कहलाते परन्तु ्रप्ल मेँ यही बना 


मन को रिफाया, हर चोचले पूरे किये, हर देश काल मे घुमाया, हर कपड़े (शरीर) .` 


(९ डं रगं मे उलफे, श्रपमानित हुये हम; परन्तु फिर भो इसने 
॥ 


पहनाये, हर श्रोर इसके फगड =, 

केभी भी उपकारक कोभो न मानातोन माना । हर सावनो के द्वारा इषे रोकने 
| 

| 


र निक ~ 
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की कोशिशों मे भी यही जीत जाता रहा जाने करटा से यह खुल ज।ता। इसने हमारे सुष॒ 
को छीना ही, दिया नहीं । । 

बुद्धि की प्रसन्नता के लिये श्रपने ही अन्दर समस्त ज्ञान ग्रन्थ करोड़ों मे ला लाकर्‌ 
इसके सामने रखा यहं खुश तो होती परन्तु वेद्या के समान, किसी एक मे--न यह प्रसन्न 
हई न इसे कोई याद रहा 1 दुनिया के सम्पूणं प्रतिभागं को सामने रला, यह्‌ उनमें 
गई फिर भी कोई इसे पसन्दन श्राय श्रौर इतने पर भी यहु हमारे को तनिक भी 
ऊंचान उठा सकी। 

चित्त कोसेवामें तोलगे ही हये है, इसका जाने केसा श्रटम है क यह्‌ श्रबतक 
माना ही नहीं । यद्यपि इसने यह श्रनुभव कर लिया क्रि सव जगह इसकी टी चालो 
काह । यह्‌ चले तो यह विदव चलै । यह्‌ ठंडा ही, ठहरे; कि यह्‌ भी ठह्रे। फिरभी 
यह हमें कभी उच्च मानने को तैयार न हूभ्रा । 

श्रीर्‌ यह हमारा ्रहुं । इसको कितनी खुराक दी, कितनों के रूप दिखाये । हरभोग 
के भोगने पर भी यह्‌ वेहया भ्रभी तक न तृत घ्रा न इसकी श्रकड़ ही मिटी । इते मिटाने 
कीतो कुन सोचो कि कितनी कोरिशे की, परन्तु हमारी सव गुक्तिर्यां जान जाने के 
कार हमारे पास रह्‌ रह्‌ कर मोटा हृघ्रा परन्तु मरा नहीं । 

देवताभ्रं को भ्नौर इन सिद्धयो की तो इतनी मिन्नत कीं, किन्तुयेकमीभी दरुकीही 
नही? न जाने किस तत्व कौ वनी थीं ये । बहरहाल किसी ने हमारी इज्जत नहीं कौ । 
इहे यह लगा कि भ्रच्छा नौकर मिला है जो इन्दं खिलाता भी रहे, इनसे दबता भी रहे । 


तो एक दिन श्रपनी इस हालत को सोचते सोचते कोई एक मेरे जेशा भूवं का भोगो 
भ्राथा श्रौर उतने मुके बताया कि प्यारे ! सँ भी तेरे जैसा ही था। परन्तु मैने यह्‌ 
युक्ति पाई कि इन्ठे मनाने से नहीं कराने से ये मानते है । तब से मैने इनसे मंह मोडा 
भ्रौर इन्द भ्रव दिल से इसलिये नहीं चाहता कि कहीं फिर ये भ्रकड न जोय । श्रौर 
सच मे बतायं कि इस प्रकार केवल टेदी नजर इन पर भेरी रहती है । क्योकि इन 
सवरकी खुराक मेरे पास थी श्रौर भ्रव मै देता नहीं ध्रतः दीन हो होकर मेरे पीठे- 
बिना मेरे चाहे भौ--सव काम करते है परन्तु जाते नहीं । मेरी मालिकियत को बताने 
वाला मुभे भी एेसा ही कोई मुक्त भोगी मिला था । बोला- तुम भी भ्रव यही युक्ति कर 
भ्रीर इन हरामिर्यो के नही पने गीत गा । “श कुच कहता इतने मे वह्‌ मस्त जाते करा 
चल दिया । शरव मँ यही युक्ति उपयोग भे लेकर कितना खुश हूं ? वया कहं ? जसे भी 
खुश होना हो वहं श्रपते ही हो, अपने गौत गायं । व्या ? वही भ्राता सच्चिदानन्द भँ 
हुं । शिवोऽहम ! शिवोऽहम । शिवोऽहम ! शिवोऽहम ! 


हम श्रात्मपद मँ श्राकर भ्रपने गौत गार मस्त होष्ये । श्रयोगये शासक श्रपते 
भरिकार शक्ति व स्वरूप को न पहचान कर तथा श्रपनाकर मन्यां व कम॑चारी 


[~न 
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आधितोँं को मना करं ग्रपनी तौहिनी दुर्दशा पद गर्वो देता है या त्रस्त होता है । यद्यपि 
उस समय भी सभी भ्राधरित उसे श्रपना हृदय से तो स्वामो ही समते हुये यही चाहते हैँ 
कि यह्‌ कीं श्रषने स्वरूप की स्मृत्तिमें न भ्रा जाय । परन्तु जो राजा कुशल होता है वह्‌ 
समी को मान देता हुप्ा भो उनके ऊपर अ्रपनी सत्ता रखते हुये उनसे यथायोग्य कायं 
करत्रा कर श्रपने राज्य कौ सुग्यवस्थित संगठित रखता हुश्रा शान्ति देता तथा पाता है । 
तद्वत ने जव श्रपन स्वरूप को पर्ुंदाना तो श्रव ये सव पीछे पीठे भ्रा रहे है वथोकि 
प्राखिर थातो मँ ही पहले भी शासक नियन्ता इन सवका 1 
प्रपनी महिमा विना समभे, श्रपने में विना भ्राये कोई व्यक्ति कुल परिवार देश, रार 

विद्व या जीव सुख स्वामी एवं शान्त नहीं हो सकता । भ्रपनी संस्कृति, श्रपतना मान 
ग्रपना इतिहास व॒श्रपना अ्रधिकार ही सवको स्वत्व की रक्षा करवात्ता हुश्रा मस्त 
करता है । श्रत श्रपने गीत गाश्रो | किसी ने कहा है - 

घूम रहे ब्रह्माण्ड म्रनेकों कोटि कोटि दिनकर लेकर 

उगल रहे हैँ श्राग करोड़ों ज्वालागिरि जिसके भीतर 

ग्रनगिनत सागर प्रशान्त तूफानी जिसमें चक्कर बति 

सौद्ररूप घर वायु भयंकर रातो दिन चक्कर खाते । 

्ुव सत्य यही वस वह है एे बौर केशरी, कर गज॑न 

करदे दहाड़ वह्‌ सिंहनाद, हौ नष्ट भ्रष्ट सारे बन्धन । 

करदे गर्जन घोर शिवोहम, नष्ट भ्रष्ट हवं तमतोम 

श्रोम शिवोहम्‌ परात्परोहम्‌ निविकल्प सोहम्‌ हरि भ्रोम्‌ ॥ 


भ्रौरों को श्रादर दो, परन्तु श्रपनी महिमा से ही उनकी महिमा है यह सममते हुए 
भ्रपने र्यात्‌ श्रात्मस्वरूप के गीत गाश्रो श्र।र मस्त रहो । 


न श्रपनी मस्ती में श्राप बहु गथा, बे पंदा का जहान खुद को बहा गया । 
जब श्राया श्रपने होश मे सबको बहा दिया, म राप रह गया सव श्राप हौ गया ॥ 


| 
। 
| 
= 
/ 





जिसके पास कुलं नहीं वही स्वामी 
@ 


श्रपने पाप कोई कुछ भी तभी रखता है उव वाको उसे श्रपना नहीं 
दीखता श्रौर इसी एेक हदय की कमौके कारण वाकी के विद्व को ग्रपना वनात 
की श्रसफल धुन मे इसी एक श्रतपजीवी शरीर के श्राधारपर चिन्ताभय एवं दीनतायुक्त 
रहता है । देखा यह गया है कि वे जिनके पास लंगोटी भी नहीं रहती थी उन 
भ्रपे ्रापमें स्मे श्रवधूतोंके चरणोमें वे भीजो चक्रवर्तो या देवाधिदेव इन्द्राद 
या श्रवतार) कटाने वाले होते थे भका करते थे । 

श्राप वैसे भी देखिये की जो भी जितना हीं बड़ा पदाधिकारी या धनपति होता है 
श्रपने पास वह॒ स्वयम श्रत्प-से-ग्रस सामान ही लेता है। सायद जासन का ग्रहं व शान 
ही उसके पासहोता है । बाकी उसको विभति को ढोने वालि प्रन्य होते हँ] कोन? वे 
जो विभरुतिवाले है वे उके प्राधीन है जो इनसे विहीन है । वैके तथा उनके मैनेजर 
उनके श्राधीन है जिनका धन वरह रहता है । 

जवतक सम्पाति का भ्रधिकारी कौन है इसका विवेक नहीं होता तवतक स्वामी 
ही कंगाल के भेषमें घूमा करताहै, तया तंग होता है। भोक्ता ही श्रधिकारी है श्रपते 
भोगका। अ्रतः भोक्ता काश्रपने श्राप मे विख्वासरहै ता भोग तो उसे चोड कर 
रह ही नहीं सकता व्योकि भोग नहीं, भोक्ता चेतन है। भोग उने श्रपतने लिये 
निमि किया है । श्रतः भोक्ता व भोग के इस विवेक वाले कदापि भोग ॒के उपाक 
नहीं रहते । । । 


यह सारा जगत श्रापके पूवं संकल्पानुसार रचा हृम्राहै एवं श्राप चाह जितने 
शरीर बदल कर चाहे जहो रहँ॑प्रापका ही ` होने के कारण किसी प्रत्यक हित 
श्रधाकर यह भोग प्रापको ही मिलेगा । श्रव यहं बात श्रौर है कि उते श्रापे पद करं 
न कर, चाहे न चाहे, भोगे न भोगे, परन्तु है वह श्रापका । श्रापका स्वामित्व श्रव भी 
उस पर है यह वह जताता है। वासनाग्रां तथा विश्व पर श्रापका श्रधिकार 
है। किसीनेभी बीचमें उसभोगको नमिटायान दीनान 
भोगा । कितना शासन था प्राप का सबपर व भोग प्र श्रत: 
भोग रूप हृष्य है । फिर क्यो चिन्ता किस से भय या दीनता ? 


शरीर श्राप नहीं है । शरीरतो भोग है ्रापका। जिस 


या त्यागते है वह भौ श्रापका भोग है। क्यों किभ्रापको श्रवतक कालभी भोग नहीं 
पाया, वह्‌ स्वयं भागता रहता हि श्राप ग्रडिग रहै भ्रमर श्रविनाशो भ्रात्मा । 


घटाया न वढाधात 
९. 
सेवत श्रापका ही यह्‌ 


ल मे इसे श्राप भोगते 
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जवसाराभोग मेराहीटहै फिर लां क्यों ? लादने वालि मजदुरर्है। केगलेदहीः 
दकट्टे करने की घुन म लगे रहते है जव सारा संसार मेरे ही बलपर है तो एक शरीरः 
के लिये जिसे क्षणभर मे घोडजाना है क्या सम्हातु? मेरे इस शरीर को समस्त 
विद्व के समस्त पदाधिकारी लाद रहे हँ । यह मेरा राज शाही (मानव तन) गौन है, 
पोषाकह। काल रूप हमारा नौकर इसे सम्भाले है अर्हां तक मुभे इसे पहनना है लादे 
रहता है । सृके क्या चिन्ता है ? 

मैने इसीलिये सव को चा कर दिया है कि जिससे किसी को भ खेलने द्रुदने में 
श्रवन नहो न मुरे फट हो । सव श्रपते क्षेनमे सेल रहे €। श्रौर ये सब दायरे 
मे वेल करे साधनव दिलाडी मुम ही वेलते ई, थक्ते दह विश्राम पति हं 
विलीन हो होकर नवीन सूपां में प्रगट होकर गुजारा करते रहते है । मे श्रव केवल 
्रकेला रहता हू। मेरे पास मेरे सिवा श्रव कोई नहीं मरतः न मुभे चिन्ता है किसौ को 
सम्हालने की, न भय है पने या किसी के मिटने का, न दीनता ह किसी को मनाने 
की । म श्रात्मा हू सदेव ग्रद्य, श्रमृत, निदिचन्त । सर्वाधार । इनकी चाह तक सुभे 


नहीं है । 


मँ निर्बन्ध हूं श्रौर जिघर देता हं श्रव सव मेरे इस मस्ती के नण्न रूप पर ` 


मरासक्तं होकर भी मांगने लगे हँ । सँ तनमनातीति श्रसंग शुद्ध बुद्ध साक्षी अ्रपहीः 
ग्राप द्र । सवं विद्व का वेपरवाह्‌ नियन्ता शाहंशाह । ` 


भरतः जिसके पास श्रपने सिवा श्रपतने पास कुच नहीं जो भरे' पना से उपर 
केवल भ्ै-मे' टिक गया है वही विव विजयी हृप्रा है । क्योकि उसपर विद्व का प्रभाव 
नहीं रह्‌ गया । किसी विद्व के प्राक्षण ते जिसे श्रपने मे पहनने मेँ रोक न पाया वहं 
विदव विजयी नहीं तो शरीर कौन ६ 
भरपनी विभूति-कन्था को सौपने के वाद जसे पिता उसे लेने की चाह नहीं करता 
तद्वत सम्पूणं जगत्‌ बुद्धि रूप कन्या को सौपकर ्रचाह होकर मै निन्द हो गया । 
मस्त मस्त को पहटचाने- जो खुदमस्ती मे मस्त हग्रा । । 
“धो श्ल्लाहं तालाघुंद ही है जो खुदई को पहचान गया ॥ 
"उस पर जाते घरे बारे ये शम्स च।द एशो-प्राराम । 
-जो “कुच न" चाह; खुद मैवा उस ५२ जग यह कुरबान हु्रा ॥ 
(4 है उसकाही एहसान सभी पर श्रपना उतार एहंसान गया ॥ 
दतिया की छोडी शान सभी दुनिया से परे वो शान गथा ॥ 


जीवन का श्रानन्द्‌ . 
@ 


सभी जीवन चाहते हैँ ग्रौर सभी जोवन का भ्रानन्द चादते हैँ । पर किसी ने मना 
कियाहै लुटते हो ? श्रे श्रानन्द हीइतनादहैकिलेदही कोई नहीं र्हाटै। सभीको 
दुःखी देखकर के भ्रान्द के जिज्ञासु के श्रौर दिस्तेमें भ्रा सकता है वह्‌ । परन्तु चाहते 
ये - होते हये भी सब नहीं ले पाते ! म्रानन्द है नहीं यह तो कह नही सकते-- नही तो 
कोई चाहते ही नहीं । हर कहं हुरकाल मे ह्रेक के प्रयल से यही ज्ञात होता है कि ग्रानन्द 
हर काल हर देश व हर व्यक्ति में रहा है । परन्तु किसी को लेने क्यों नहीं भ्राता ? क्या 
श्रापको किसी दूसरे के श्रानन्द को देखकर ईर्ष्या था द्रप होता है ? क्या श्राप उसके उस 
भरानन्द के बाधक होना चाहते है? किसी के श्रपने पुरुषाथं से कमाये हुये श्रानन्द मे 
आपको दखल देने का क्या श्रविकारदै? हो, श्राप सहयोग दे सकते है श्रौर सहयोग 
देकर उसके भ्रानन्द को देक्तकर प्रसन्न होकर उसके श्रानन्द का भागीदार हो सक्ते है । 
क्या श्राप किसौ पर श्रना इसलिये श्रधिकार करना चाहते ह कि उसकी श्राजादी 
उसकी प्रसन्नता श्रापको श्रलरती है ? तव सच मेँ श्रापको वहो क्या कहीं भी भ्रानन्द न 
मिलेगा । श्रविकार, भ्रधिकार की रक्षा तो भ्रानन्द देने के लिये होता है न कि छीनने, 
'दबानि दुरूपयोग करते के लिये । 


श्रापने देखा कि किसी पर श्रधिकार करने एवं किसी के विरोधी बनने की 
दोनों कुटिल भावनाश्रंसे ही श्राप श्रानन्द को-जो श्रापभे ही सुरक्षित. है - नही 
पारे] देव) असुर, मानव, सभी श्रपनी-अ्पनी भिन्न-मिनव श्र रियो मे एक-से-एक 
अतिष्ठित होति हये भौ इन्दी कारणो से दुख है-भ्रसंतष्ट है । मानव पद को देवता भी 
तरसते है, इने उच्च पद पर है वह । परन्तु फिर भी मानव देवता क वैभवं को सुन, 
पदृकर ईषया के मारे चीनने ॐ भ्रयतन मे श्रपना सुख भी खो रहा है । देवता भी मानव से 
` श्रधिक सक्षम धनी है परन्तु मानव के ऊपर श्रयिकार की भावना व उससे ईर्ष्या के प्रभाव 
मेँ वरहो पहुंचकर भी श्रसंतष्ट हं । श्रसुर महावलवान हदनिर्चयो है परन्तु दूस पर हिरस 
की प्रागे, व श्रधिकार की दुराशा मे, श्रपने प्राप्त विभूतियों का रस ले नहीं पाति । जसे 
-चोर भ्रपनी स्थिति को न देखकर श्रासपाप के वैभव सम्पन्न पर कुष्ट से जल-जलकर 
-धन प्राप्त करने पर भी चिन्ता के भय से पीडति होता दै सुवो नहीं । 


इसी प्रकार ब्रह्मा ते ची टी पय॑न्त कोई भी हो, भ्रपने से ऊचे पर हिरस व श्रपने 
से नीवे वालो पर शासन की दुराशा से भ्रविरोघी व जहो तहँ ग्रसतष्ट दै। 





( ७७ ) 


~ जो सबका श्रविरोधी है तथा सवके विभूति को देखकर श्रनुरूप है वही, केवल वही. 
 श्रात्मस्य भ्र्यात श्रपने चित्तको श्रपने में स्थित करके श्रपने भ्रापके भ्रमर श्रानन्द रूप का 
- स्वाद लेता दै । 


शरीर श्राप दें कि निष्काम प्रमी व प्रसन्न व्यक्ति करटा ्रादर नहीं पाता ? सर्वव 
पाता है । सन्त सर्वत्र श्रादर पाता है) क्योकि सवत्र मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा श्रादि 
मेही रहता है। अर्थात्‌ बरावरी वालों से मैत्री, दीनो पर करुणा, वैभव सम्पानों केः 
लिए मुष्दता (प्रसन्तता } व निन्दक ्रालोचकों के प्रति उपेक्षा करके मौन रहते हुए किसी ' 
की भी विभति को छीनने या उसपर श्रधिकार करने या उस्तके विरोधी वनने की तत्रि 
के ऊपर रहता है । ग्रतः वह॒ सवका प्यारा होता है तथा सव न्ह प्यारे होते ह। एेसा 
करने के लिए सभी की विभूतिर्या उसकी ही होती है । 

श्रधिकार मिले ठोक है परन्तु श्रधिकार की भावना लालसा न करें । सेवा करं } 
विरोध न करं 1 ्रविरोधी हृदय रखते हुए श्रपनी रक्षा करे । हृदय में किसी को विरोधीः 
रूपमे न वैटायं । हृदय को विरोधी हृदय कुरेदता रहेगा । ्राप सवके भ्रन्तरात्मा ह ॥ 
सव श्रापके ही श्रात्मा है फिर किस पर शासन एवं किससे विरोध है ? 

देखिये कि श्राप में इ प्रकार निविरोध भाव एवं श्रधिकार का ग्रहम व लोभ जतिः 
ही श्रापका श्रानन्द यहीं मुसकायगा । श्रौर फिर श्राप यह भी देखंगे कि सव परं भ्रापकां 
श्रधिकार भी हो गया है परन्तु अव यह्‌ श्रधिकार पद का नही, प्रम का हँ 1 


विधवा का शृङ्गार 


जिसका ध्यान केवल जीवन मे भोगों के सिवा श्रन्यत्र नहीं है, परमात्मा श्रात्मा' 
परमाथ जिसके भोगों ने उपे नहं सा, विसयृत-सा करा दिया है ता इसी कारण क्षण- 
स्थाथी पदार्थो के श्रानन्द ॐ लोम मे जो दुःख में धिरकर सदेव विचार हीन (शक्ति बुद्धि 
हीन ) होकर निराश एवं ्रकेती हो बह विधवा ही तो है । उपे उस ्रकेले जीवन 
का कव तक सुख है ? क्या प्रतिष्ठा है उस विधवा की एवं उसके उस शगार को जिसका 
पत्तिन हो एवं किर भी जो श्ंगारो मँ ही भ्राशक्त हो ? एसी विधवां हजार < तायदाद 
मे श्रापक्रो चहुपरोर मिलेगी जो श्रपना परमार्थं भूलकर केवल भोग एवं साजसेवार मेँ ही 
होती ह । शायद श्राप भी उन्दी भे न हकं जोच लें । 
श्युंगारिक सामान कब तक उका होगा ? क्या वह 
उसकी प्रसन्नता मे है कोई मधुरता ? किसी की होकर 


प्राप्त युवापन भी दढा कर रही 


पति न हो जिसका उसका 
शयुं गार उसे प्रसन्नता देता है ? 


( ७८ ) 


. त्तो सादे रूप मेँ भी उत्तम होती, परन्तु किसी को न होकर इन प्राप्त श्ंगारों से भी वंचित 
होकर श्रनाथ यहो वहो क्ट ही क्ट मँ उतते जाना है । ये पदाथं किसके हुए है ? येतो 
उसे प्राप्त करने मेँ जव तक वह न मिले जीवन चरितार्थं करने के लिए मिलेये। उपे 
भ्राप्त करके इन्द छोडकर या उते सपकर उसके साथटी इन्द उसको इच्छानुसार भोगते 
हुये इनसे श्रनासक्त व उतम श्रातक्त रहना ही श्रेय था । 
विधवा का श्यंगार तो उसके लिये कोटा है} न पहने तो दुःख पहने तो दुःख । किस 
को दिखाभ्रो तो दुः, न द्लाभ्रो तो दुःख । रात दिन सम्हाल कर चिन्ता करते हुए भी 
ये पदाथं देह श्रौर दिल के बो हैँ म्रौर बेईमान इतने कि साथ न जायंगे । 
जिसे श्रपने पति की प्राप्ति नहीं या जिसे पति का ज्ञान भी नही- सांसारिक धोते 
चाज ये यार (ये पदार्थ) ही जिसे श्रपनी पत सम्हालने वाले पति समम में श्राते हों उ्कौ 
दुर्दशा का क्या ठिकाना ? वह तो कहीं कौ न रही । 
शरीर ] --* 
एक वह्‌ विधवा है जिसने कभी इस भोग मथ पदार्थो को ही पत्ति माना था परन्तु 
सच्चे पति को जान पहचान कर तृप्त होकर जिसका पहला मिथ्या ( गडों के पति के 
सहश ) पति मर का है व सत्य पति मे विलीन हुई है उसका भी यह स्थूल भोग 
जो श्रव दृष्टि से उतार दिया गया है रला है । परन्तु नजर से उतार कर (नजर उतार 
दो है जिसकी) श्रव वह्‌ उसको न तंग करता है न भार है । 
जिसका भिन्न पति हो वह्‌ भो एक प्रकार से विधवा ही कहलाती है। क्योकि भित्र 
मान-मान कर ही तो सदेव वह॒ दुःखी चिन्तित भयभीत व पराधीन रहती है । जिसका 
पति उससे श्रमित्न है श्रौर इत प्रकार जो श्रमर सुहाग प्रात कर चुकी हो उसके शुगर 
के श्रागे उसे श्रन्य म बाह्य शगार तृणएवतत जान पड़ते है । पर वह्‌ श्रत विधवा नहीं 
सच्ची सधवा हो गई है । पता नहीं चलता कि पति में वह है कर पति उपमे है? वहं 
५1५ 
(क उसका नजर उतर ग कहीं खैर नहीं ह 
.वह्‌ शरन वही है जिसको दष्ट मे एेसे कितने श्युगार (1 . 
वं मे जिसका जगत ही पति हो वह्‌ भी विधवा है तया एसा पति द 
पिता ही जिसक्रा पति हौ जगत नहीं वह्‌ भी मुक्त विधवा है । परन्तु इस वाद की विधवा 
को सुहागिन कहते है, वह्‌ मुक्त परमातमा ही हो गई होती है 1 
यह वह्‌ बुद्धि ही दै जो कमी जगत को तो कभी परमात्मा को पति मानकर कमो 
दुःख व कभी परमानन्द पातो है । पूवं कौ नव तक एसी बुद्धि को कई पाल रहे ह तव 
तक किस विधवा को हौ पाल ठे । रर वितवाके संगसतेकोपं परतिष्ठि गुली ब 


शान्त रहा दै ? 
। ) 








श्रातमज्ञान ब्रह्मज्ञान 
© 


कटने को श्रात्मज्ञान ब्रहयतान एक हौ हैँ कधोकि श्रालादही ब्रह्यहै फिरभी 
थोड़ा भेद है । श्रात्पन्ञान से प्रसंगत श्राती है तो ब्रह्मान से समता श्राती है । श्रात्म- 
ज्ञान से देह मनादि श्रपनी ही उपाधिसे भ्रसंग श्रपने भ्राय्रको हम जानकर इन सवके 
आर्ध वज न होने वाले परिवतनं मे निविनैप होते है तो सम्पूरं देहं म रपे जैसे-- 
श्रपने श्रात्मरूपको देव समकर समता सार्वात्म प्रेम शान्ति व भ्रानन्दं भ्राता है । 
एक दुखनिवृत्ति करता है एक भ्रानन्द देता है । एक दुवंलता को श्रलग करता है (कि 
किसको है) तो एक ग्रपने ही सर्वाधार स्वल्प के दशन व परिपक्व श्रभ्थाकत से पशं 
वल व निद्रन्दता लाता है। 

देह मन प्राण इन्दर्य बद्ध चित्त से यँ श्रलग साक्षो सवदा हुं । यह हुश्रा विवेक 
हारा पथक्करण कि यह्‌ श्रसत्य दै, द्र्य है व मैद्रष्ठा। श्रव अ्रपने द्रष्टा स्वरूप कौ ग्रन्थ 
सवमें सवत्र (इनके सम्पूणं कायं क्षेत्र मे भी) समा जव देखो जाती है तो यह नानाख 
स्वप्नवत्‌ भिन्न-भिन्न दिखाई देता है । एक समय प्राता है कि यह श्रोति भी नहीं रहती 
कियेरहै, केवल मँ हूं यही सत्य निष्ठा हृष्टापन रहता है । परन्तु इसको बोध कहते हैँ । 
यह हुत्ना श्रात्मन्ञान व॒तचचिष्ठा । परन्तु मेरे जैसा मेरा ही स्वरूप सवका है यह्‌ होना 
श्रभी ्रत्यावद्यक है । ् 


यह जसे मँ श्नपने को देहमतातीत समता हूं वसे ही सभी श्रपने-प्रपने उपाधियों के 
ज्ञाता श्रपने को मै रूपसे साक्षी होते ह 2 इस प्रकार जव चिन्तन शुरू होता है मानसिक 
यह्‌ हृष्य ्रप्टा को सिवा सवत्र जत्र कदीं नहीं सहता तभी एक विचार भ्राता है कि फिर 
ष्ठा कहीं हार थोडे ही हते दै । एक ही दष्टा ्ाता चेतन के स्प सें भँ ही सर्वव हं । 
श्रतः सभी शरीर मनादिमेरे है। ही सबमे पसराहृम्राद्र। श्रौर धीरे-धीरे इसी 
चिन्तन से यह्‌ परिपक्चच होता है कि भ्रौर कुच है ही तर्ही, केवल म हुं । 


रीर तब अपने श्राप मेँ श्रपने प्रापे विशुद्ध प्रेम होकर रागदरेष कौ जड़ खुद जाती 
है, समता प्रम ब शान्ति ही सव्र छार श्रानन्द हौ आनन्द रहता है । सोहम्‌ । श्रत 
म्रावद्यक है कि श्रात्मबोध करके श्रपने श्रातलूपको ही सवत्र देखने को परिपक्वता करे ! “ 
इसके विना कभी-कभी यह बोध भी ढौला पडता-ड्ता नास्तिकता मे परिवर्तत होने 
लगता है । दुःख के थेशं मँ दूसरी की सिकाथतं करते-करते यह रूा बोध फिर ञ्वा 
देता है । पुरुषार्थं श्रुत्य व्यक्तियों को इत बाध के प्रात करनं पर प्रमाद भी होने लगता 


( <० ) 


है । परन्तु पूणं बोधवान इसौ बोधनिष्ठा के वल पर विद्व मेँ ग्रसंभव से कायं करते हुए 
भ वतमान को सुबार कर श्रादगं प्रस्तुत करते हुए इतिहास मे नाम भकित कर्‌ तेते 
है । इसे ही मस्ती कहते हैँ । 
यह श्रभ्यात है । जानाम्याप्त । स्वरूपाम्यास । ब्रह्माभ्यास । 
ब्रह्यजनि श्रवण करना, कराना व चिन्तन करना ही ब्रह्माभ्यास है इसकी निष्ठा से 
ही ऋषियों की विचित्र-वचित्र जीवनियों मे अ्रनेकों राजानो म व गृहस्य नर नारयो मे 
तथा विरक्त श्रवधूत सन्तं मे लीलां हयी हैँ । यह सब इसी ब्रह्माभ्यासं काही 
चमत्कार था । 
श्रतः पहले भ्रात्मन्नान हो फिर ब्रह्माभ्यास से ब्रह्मत्व का बृहत्‌ ग्रहम जागे। वही 
धन्य है जो इस पदमे श्राल्ढ हो गया । 
“कुलम्‌ पवित्रम्‌ जननी कृतायः वसुन्धरा पुण्यवती चतेन 
श्रपार सच्चित्‌ सुखसागरेस्मिन्‌ लीनं परे ब्रह्मणियस्य चेताः ।"" 
ग्र्थात्‌, “ उसका कुल पवित्र हो गया । जननी धन्य-धन्य हो गई । उसकी वह्‌ 
धरती पुण्य क्षे हो गई जिस महानुभाव का श्रपार्‌ श्रपने सच्चिदानन्द ब्रह्य स्वरूपमें 
चित्त विलीन हो गया ।” 


सरद का मौन 
@ 


मुदं का मौन एक महान संकेत एक महान नौती एक कड़ा निंर है । यह 
भ्कर मौन बिना बोले सबको बुलवाता है बिना डटि छम कराता है । विना उपदेश 
कयि रागद्वेष भुलाता है । बिना उपदेश क्ि विराग लाता है । बिना बोलते सथको श्रत 
करता है श्रपने जीवन को जंचवाता है । 
यहे वही ही है जिसने समस्त मातव को महान कवि विदा लेलक एवं सन्त भट 
कयि है 1 यह भृत है जिसे शंकर ्रपनं उपरर लादे उन्मत्त दा में सव॑न वृमते रहे हं । 
इसी की चिता मे मस्त रहकर शिव "भगवान" कहलाते है । > 
संसार की नदवरता मे भले पायिका को हजारों उपदेश ग्रन्थ व डोटे एक तरफ 
सौर पूत का दशन, मूक उपदेश एक तरफ, जो तुरन्त सही माग का स्मरण करा देता 


द { ८१ 


है । जौवनभर के तूफान जो कभी शान्त नहीं हये इसे देते ही शान्त हो जाते ह । 
जीवन भर जिस दुदमनी भाव से एक भयंकर चुनी स्वस्य नहीं हुभ्रा वह॒ खून करने के 
र्त वाद इसे देखते ही स्थिरता तया दवेषकी शान्ति पाकर, भागकर बचने व सचाई को 
दूढने को बाध्य होता ह । जीवन भर लइते-भःगङते दो साथी इस हालत में बरसो तक साय 
एक स्थान पर रह्‌ लेते हैँ । 

“ महान त्यागौ यह सुरदा घर द्वार, सखा सम्बन्धी, धन, पदार्थ, मान) पद्‌, रूप, 
यश सवसे निर्मोह होकर; राग, पानी, प्रथ्वो, वाथ, ञराकाश सवसे निर्भय प्रम करने चलने 
वाला जाने वयो उन जीवन की श्राशा वालों को उरवाता है ? 


जीवन भर पदार्थो के पीठे दीन हीन होकर कृवृत्तियों को धारण करने मँ धर्म 
प्रभु, नीति किसी को न मानने वाल उन श्रपमानित व्यक्तियों को मुर्दा समफाता है ् 
'देलो ! मेरे पास वस्त्र, प्रनन, धृत, पता, काठ वसि, घा, व्यक्ति, मान, नौकर, 
चाकर, सव विनामंगाये हीह] दीनतासे प्रापक्तिसे ही सव श्राते है, यह कोई 
नियम नहीं । श्रचाह्‌ मस्ती से निविकारी व ्रमयदान देते वाले को शव कुच 
मिलता ही रहता है । भोगी, जीवित भो, भोग पाता नहीं परंतु मैँ देखो मृत कहलाता 
हुमा भी सव कुं रखता हँ । परन्तु देखो, मुकेये भी कुच नहीं च।हये । मै तो 
इसे भी लुटाने चला हं । श्राग, पानी, पत्थर वायु, पञ्यु, पंछी, देवता देखो सव मुभे 
प्रपने ही दिखाई देते हँ । सव बुला रहे है । 
४ भेरा दशन, मेरा, स्मरण, मेरा स्वप्नमे भी स्मरण, तुमह उरवाता है ! भोले । 
म डरवाने नहीं सचेत करने को राता हुः कि निविकार रागद्ेवातीत बनो । निर्मोह 
उदार बनो । सव कुच दछोडना है शरीर भी । क्यों भ्रातक्त होते हौ जो तुम्हारे हाथ नहीं 
उस स्वांस की निवृत्ति के पूवं ही क्यों नहीं अरनासक्त होते ? “^भगवान शिव को श्रौर 
कोई मकान, या देश पसन्द न श्राये । वे ही जहों म रहता हँ वहीं डरा डाले वैठे है । 
तुम सवको जीति जी मँ इते ही बार-बार दिखाता हं । कि तुम नही, मै तुमं वहं ले जाता 
हं । वही हम सबका देश है । यहं जरह ्रभी भ्रा्त्त हो, तुम्हारा देश नहीहै। जही 
महे वहो टोकर ले जाता ह तुम जाना नहीं चाहते वहो । ्ँ चाहता हुं कि श्रौ खुली 
है तव तक उसे ( मरघट को ) श्रच्छी तरह दे लो, वा में यह भौ न देल पाश्रोगे 1" 
| “पेद घर शान्ति निवास है । वहो जहाँ तुम भ्रमी रहते हो, वह श्रशान्ति निवाश्च 
| है । वहाँ मरकर घटते हो, जलते हो, श्रन्दर-्रन्दर, यर्हा जलकर भै घटता हं परन्तु यहो 
मु श्रन्दर-बादर कहीं भी जलन नहीं है । जलने करढने वाला निकल जाने के वाद श्रव 
|बलाने बाला कौन है ? योंही (बह) निकल गया मुके भी जिसने नंगा क्रियाथा। रँ 
किती का विरोधी त पहने थान म्ब हँ । व्ययं मुके वह॒ जलाता, पिटवाता रहा है । 
च्छा हा दष्ट को मेरा संग श्रधिक दिन नहीं मिलता । 
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“तुम भेरी बाति मान लो, निर्मान रहो; निर्भय निविकार व निर्मोह रहो । उदार 
बन कर सबको लुटाश्रो । यहो कोई श्रपना नहीं है न कुं प्रपना है) मुभमे उरो मत 
मै तो तुम्हारा हितेषी हं - जीने-मरने राग-त्याग में । देखो मुभे समाधि है ग्राज मँ श्रपने 
मे ह । सन्त भी, योगी भो श्रपनी श्रात्मस्थिति मेरे पाष प्रा-प्राकर शान्तिसेपाजतिरहै)" 


“भ तुमह कितनी बार समाता ह परन्तु सुनता है मेरी कोई ? जरूर सुनो । नहीं 
तो कदं मुभे फिर एक वार तुम्द सावित करने तुम्हारे घर (पने किसी साथोको 
ले जाने) न ग्राना पड़े । सारे तुम्हारे बो भ उलटनं वाले मु को सदा देखोगे । यो कहीं 
श्रासक्त न होते हुये बड़े-बडे कायं कर पाश्रोगे 1 परमात्मा को भी पा सकोगे व नहींतो 
तुम कीं के न रहोगे । हम सरीखे तुम्हं हर समय घेरे ही रहेगं । हो तुम शिव परु 

दाव ही रहे हो-मेरसंगसे) मेरासंगनकरोमेरा विचारलोश्रौर श्रस्॑ग रहौ । पर 
सुन मरी कोई त्ब न1 ए चेतन ! परमात्मा तु मुभे छोडकर रट्‌ 


“न्नै तुम्हे बहुत वचाता रहा हू । सारी मार चोट मे सहकर तुम्दं ्रलग रखता रहा 
ह । परन्तु तुम मेरे से इतने चिपटे कि तुम्हीं ्रपते मान-मान कर व्याकुल हो रह्‌ हो। 
ग्रो उदार श्रात्मन ! फिर भी तुमह श्रलग कर राज जा रहा हँ । तुम चेतन हो, चेतन ही 
रहो । ्रपनी व्यापक सर्वाधिकार मयी दयादृष्टि खोलो श्रौ ( सदंव--प्रसतच्च रहौ । 
ग्रलविदा नमस्कार 1” 


¢ 


न्यो वः 
तव्या कवं बोरू ओर्‌ उपनी शित 
(| 
सामाजिक, पारिवारिक; राजनैतिक धार्मिक एवं व्यक्तिगत व॒ सम प से इते 
कन्यों का नोभ हर व्यक्ति पर है करि जिसके मारे सुख तो कोसों ट्र रहा जीवन निभा 
ष्कर हो गया है । ये सारे कतव्य जिक्र श्रथ है (करना हौ चाहिये रेत घ्नाय 
जिनके न करने से श्रव्यवस्था दुःख, बन्धन कलह एवं करने से शान्ति मानी जाती है । 


पहले एक तो किसी को पूरा ज्ञान नहीं, है भी तो इतनी शक्ति बुद्धि, सुविधा 
फुंससत व भ्रनुकरूल परिस्थिति नहीं 1 फिर सवसे भ्रावद्यक है यह कि जिसके वलपर धह 
सब करना है वह॒ शरीर कितनी सासो का है इसका ज्ञान जो कभी निदिवित नहीं । यदि 
यह्‌ ज्ञान हो जाता तो उसके श्रनुसार उत्रन) देर मे होने वलि कायो का हौ निर्णय कर 





( ८२३ ) 


लिषा जीता । भ्रव इधर तो इस मृत्यु का ध्यान श्रौर उधर निरिवित ठेते कार्यक्रम जिनमें 
विधि विधान कौ जरा भी चूक होने से गणितः के समान उलटा परिणाम होने का भय 1 

सप्रकोसेवाके लिए लगे नियमों मे-कतव्प-मे सघ में मिश्रित यह्‌ स्वतः का शरीर 
वमत भीमिश्रतहैही। श्रव यह्‌ ठीकन रेतो इस पर श्राधारित क्म जिनके पूणं 
होन मे लाभ ग्रौरलोभ का पहाड़ भी दिखाता हैःफिसल जायेगा । 


कमं कितने है इसका भ्रस्त नहीं । रागदरेषादि एक-एक पहल्रान जिम्हँ हराने के 
लियेसाराहीसंपार हार गया दै, उन भी मारा भ्र्यात्‌ कदटरोल मे रना है। मंत्र 
कितनं हं सात करोड़ । ग्रौर हर मन्त्रम विि विधान प्रौरकहीं लतो कहीं करोड 
काजप। योग क्ितन ? राजयोग, हव्योग नाद-लय योग ध्यानयोग राजयोग, (असन, 
अयाम प्रत्याहार धारणा, ध्यात, समाधि) प्रादि ्रनक योग जिरटं एक जिन्दगी नहीं 
स्रतक जन्दगि्यो मे भौ पृ होन कौ प्राशा नहीं उनके विना मुक्ति नहीं, व्यावहारिक 
कायं-सिदि नही-्रा वक्ता श्राचायं कहते है । भक्ति में देवता कितने ? करोड] । एक-एक 
का चु करना जात जोखिम मे डालना है । लाभ कौ-प्रोर सिद्धयो, देवताप्रां को पाने 
वालों की महिमा जव सुनते हैँ तो बड़ा लोभ श्रौर जोश हो भ्राता है । परन्तु करने लगने 
पर श्रन्तकाव फलका पता ही नहीं लिखा कि कव तके होगा ? न्थ, जिनके विना 
न साधरनांकीसिद्धका जान नहीं होता कितने है ? करोड़ । एक मत के नहीं नेक 
सत क । सवन, कोई मिलता नहं । क्व मिनेगा एसा कोई पता नहीं । मिले को सि 
"प्रात हुई है या नहीं इसका भी पता नहीं। लान्ति प्राप्त करना बहत ही भ्रावद्यक है। 
निर्ापि होना मरौर परमात्मा म मिले विना जोवन निरर्थक ह" यहभी ऊरसे वम भरे 
दवार जदाज को धमको सी प्राज्ञा दित रात परतो रहती है । जीवन सें अ्रनेक प्राधद्य- 
कतायं जरूर ही हग जवर क्रि सव्र के साथ कर्तन निभाना होगा । तो उको पुत्ति के 
लिए इन लोभ दिने वाली उरोक्त सिद्धो का लोम श्रव ही हयेषा । तन्न इतमे 
ह्‌ करि उनको करामतिं पटृकर उद्मुकता वदती है परन्तु कलने के विवरान्‌ जव्र देते है 
तो नानी मर जातो दै । यह सव्र करा है परन्तु समप्र कितनाहै जहां सोचा क्रि एक 
दम पवर हो जाता ह। 


एक श्रधोरी सिद्ध से पूद्या “महाराज, इव करामत्तिको जोकि ख्‌ बरताना, इद्धया 
गिराता, चोजं इकट़ी कर लेगा-चाे जर्शाको हप्रदििप्रादि अरति किव ढंगसे पारा 
श्र श्रापको इसे लाभ क्था ?" उप्ते कहा "सिद्धि का लाभ मुके कधा, लोको 
होतादहै, मे तो इते कुं भी लाभ ले हौ नदीं सकता । श्रौरं महाराज छः महीना मल 
श्रौर सूत्र तल-तल कर खाथा है तव यद्‌ सिद्धि मितो ।'' मन कड़ा --पडाराज मवि को 
सुश्रर बना देने वाली यह्‌ सिद्धि मुके नदीं चाहिये । जो भ्रापके कमिमें भीन श्रध ग्रौर 
श्रापको गन्द चोज विलाकर तमथ को बर्बाद करति हर प्रापणे मानि के कटि पर मुलातो 
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रहे । इसी श्रकार एक बाल के देने वाले एक सिद्ध की कथा है । प्रसन्न होकर उसने एक 
भक्त कुम्हार को शरीर का एक बाल २० साल कीसेवा के वाद देकर कठा जास्त 
कुम्हडा बोकर गाड़ दे । भ्रनन्त हो जायेगे । वेचकर घन कमा लेना ।” कुम्हार उस वर्ष 
बहुत कुम्हडे पाया । वच कर घन भी खूब पाथा । धीरे-धीरे सारे गांव मे यह्‌ समाचार 
फला । श्रौर एकदिन सब ग्रामवासी साघु के पाक्त प्राकर कटने लगे, ' प्रभु, हमे भी एक 
दे दो ।” उसने पूषा वया ? सबने कहा " महाराज वही धनी बनाने वाली युक्त । ' साधु 
ने उन्हे दुतकारा 1 सबने सलाह कौ कि यदि बाल हीसे सवहोतारैतोवहनदे हम 
ही लोगलेलं। बसक्याथा, सव जुट पड़े 1. भ्र, श्ररे कहते-कटते भी सारे शरीर के 
बाल लेकर जनयो के मुण्डन के सटृश करके सव साधु को सखूना-खून करते हुए छोडकर 
चले गमे । साधु बिलबिलाता रहा ! सबने वोये । कुच भी नहीं हुमा । 


इस प्रकार सिद्ियों का उपयोग तो दूसरों के लिये होता है । समय व्यथं जाता है । 
इन देवताग्रौँ को प्रसन्न करने मे धर के देवता रूठ जति दै । धरके देवताग्रंके ज 
दिनरात सेवा पाते ह उन्हे तो प्रसन्न कर नहीं पातेतो जो सामनेन जनका-क्हां 
रहते है यह पता न हो-प्रौर जो कभी पहले हो गये होते है-प्र्थात्‌ मरे दै उदं प्रसन्न 
करना कितना मुद्रिकल है या कितनी मूखता ? यदि पूव के मरो की पूजा या प्रसन्तता 
करके उन्हे जिलाना या एेसे ही देखना जो श्रभी सामने है फिर भी इनपर प्रसन्न श्रौर 
सन्तुष्ट न हों तो किया कया ? यदि जिन्दा से प्रम नहीं श्रौर मरो या भूत काल वालो से 
ही प्रम हो तो जिन्दा को सबको मारकर प्रसन्नता प्राप्त कर ली जा सकेगी । परन्तु यह्‌, 
सारा दी कतेन्यों के वोम का प्रताप है जो व्यक्ति समय वर्वाद कर सन्ृष्ट हीं हो ष्ा 
है। करना तोहै ही, फिर केसे करं ? हमारे पास है क्या जिसके बलपर सन्तं श्रय 
कवियों के ये कतव्य पूरे हम कर सकते है । वे भढ तो कह नही सकते । हम देखगे । 


तो गंगोत्री से गंगासागर तक फली गंगा को लम्बाई मे तो जीवन भरमेंतेरते ह्ये 

पार करना कठिन ही नहीं, भ्रसम्भव है । परन्तु किटी एक जगह से गंगा की चौडाईको 

पार करना भी गंगा पार ही कहलायेगा । इस प्रकार विश्व मे विद्व के किसी भी एक 

क्षे को यदि ठीक सम्हाल लेते है तो हम मानो विद्व की ही सेवा कर सकते है । एक 

शरीर से सव होना श्रसम्भव है, अनावदयक है इसी कारणा कव्य व सेवा भी वट गई 

दै 1 बुद्धि, शक्ति व रकार भौ वेट गये । हमे भी यही देखना है कि हम किस तरह श्रपने 
द्वारा सब में रह सकते हँ चाहे प्रत्पायु हो या दीर्घायु । 


तो पहले देखना होगा कि हमारे पा है क्या व्या ? हमारे पास हमारा शरीर, 
इन्द्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, रौर खास हम इतने ह । श्रव श्रपने इन साथियों को टीक 
रखते हये हमे विव विराट्‌ मे उसी प्रकार सहयोग देते बनेगा जिस प्रकार श्रपना कमरा 
साफ रखकर शहर भर वी सफाई मे सहयोग देना । श्रपने स्वा्व्य को ठीक रखते ह्य 
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विद्व के स्वास्थ्य को ठीक रखना । वों कि स्वम पर निहित दै । इत तरह हम सारे 
विद्व के साथ कसे सहयोग से मिल सक्ते हँ यह देखेगे । शरीर से हम सारे गरीबों 
की, ग्रन्थों की, श्रपाहिजों या दृखियों की सेवा करना चाहं भी-हमे अ्रपार दयां उमड़ 
पड़े तो ग्रसम्भव है । नही-नहीं श्रधिक हठ करतो हमदही सेवा लेनेके ्रधिकारी 
दूसरे दिन बन सकते हैँ । श्रधिक दयासे दानी वनेतो हमे ही भीख मांगने की नौवत 
श्रास्कतीहै। तो क्थाकरे ? हम शरीर के साय-साय इन्द्रियों की सहायता लगे 
उनमें सूक्ष्म होने के नाति प्रधिक व्यापकतां श्रौर कायं शक्ति है। भ्र्थात्‌ हाय से दस 
व्यक्ति की सेवा करगे तो वाणी वनेगोँसे लाखों करोड़ौका मागं दशन करकेसेवा 
कर सकते हँ परन्तु इत ज्ञान इन्द्रियां म इनका अ्रधिक वल नहींहै। ्रधिकं जो 

न्दने लिया वह्‌ मनसे। मनकोसूक््महोने के नाते श्रधिक व्यापक होकर सोचने 
कोशक्तिदै। वह्‌ ग्रन्तर मे उत्पन्न कर ग्रपनी भावना को यदि हायोंके द्वारा लिख 
कररेतो लाला वर्पो के लिये करोड़ों की सेवा कर सकेगा । श्रथवा भ्राकाश मंडल 
मे शुद्ध भावकी तरंगोंको फक देतो एक साय सवके साय रेडियोके ग्रनुसार 
सहयोगी वन सकती है । परन्तु इक्त भावना को तरगों के लिये प्राण को तरंगोका 
सहयोग लिया ही जाना चाहिये । क्योकि योगविज्ञान कहता है कि सर्वत्र प्रण ही 
सवं रूपों मे शासक है। प्राण शक्ति का ग्रनुभव करके योगौ एक हौ शरीर में होता 
हृम्रा हजारों काथं कर सकता है | सत्संग श्नौर योग-प्राण का श्रम्पास-मने प्रालसी 
नहीं -परम पुरुषार्थो (सहज) वनने की युक्तिं सममना । 


इपके लिये हम एक प्रौर वात है कि विचार शक्ति ्र्थाद बुद्धि का निर्णय हर 
समथ लेना ही होगा । क्योक्गि वुद्धि की सीमा के बाहर विद्व नहीं है । जितना भी जो है 
वह्‌ विद्व कां स्वरूप बुद्ध का ही प्रतिरूप है जो ज्ञान विचारमथ ही हे । प्रतः वुद्धि जरह 
तक है तहँ तक अ्रपने विचायकोमन कौ भावनाश्रौँ के साय प्राण शक्ति क संयोग से 
हम इन्दियों के द्वारा यदि फैलार्वे या विना इन्धियों के भी भावना से ही फंलावं तो यह 
मले हौ च्ंचक्षु के द्वारा न प्रतीत हो परन्तु इनका प्रभाव कितना है यह या तो प्रध्यात्म 
विज्ञान वाले या योग-विज्ञान वाले देखते है श्रयवा भौतिक दष्ट से वज्ञानिक स्वोकार 


करके भ्रनुभव मे लाकर देख सक्ते है । 


रहे हम ! हम बुद्धि को परैव का श्नौर श्रकर्तापनि का फेल होने का-म्र्थात्‌ सोचने 
का शक्ति थान सोचने की श्रवस्याका भौ श्रनुभव्र करते है । भ्र्यात्‌ वुद्धिकी समासे 
शिक सीमा हमारी है । अतएव यह निय ता कि हमारे साक्ौ जाता स्वल्प से कोई 
व्यापक श्रय नहीं है अथवा यों कह दं कि पूणं व्यापक हमारा स्वल्प है । यदि हमारे 
शरीर, मत, प्रण॒ बुद्धि व निजरूप का सम्बन्व सारे विङ्व से होता तो सेवा, सहयोग, 
परेम करा को प्रसत दही त होता । ग्रोर यदि हमारी शक्ति सवत्र न हो सकती होतो तो 
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सारे विर्व के साय हमारे कर्तन्यों का जिक्र ही न होता । परन्तु यह्‌ तथ्य है किहमारे 
रीर इन्द्रिय बुद्धि श्रौर मन को श्रन्य विद्वका प्रत्यक्षनभीहो सके फिरभी हमसे 
(-साक्षीःक्ञाता-) कोई भी भिन्न नहीं है । इसीलिये हम पर शरीर, कुटुम्ब) समाज, देश) 
विद्व, लौकिक, पारलौकिक, व्यक्ताव्यक्त, संसार के लिये कुछ न कुच ॒कतव्य लगा 
देने की हिम्मत हुई है । यद्यपि शरीर दष्ट से (टाइम का} सेकण्ड बहुत ही शरस ह 
फिर भी काल को उससे भिन्न होने की शक्ति नहीं है । श्रौर कालमें व्पव्हारकेलियेही 
कल्पित हिञ्जों की कल्पना हुई है-- काल तो सब ये श्रलण्ड ही रहता हँ । तद्त्‌ सम्प 
शरीर मे, मन मे, बुद्यों मे एकही जो ज्ञानस्वरूप है वही श्राप हम सवका स्वखूप है । 
भरतः सबके लिये प्रम का मतलब, सवके वास्तविक स्वरूप की हृष्टि से एकत्व के नाति हम 
सबका प्रेम हो सकता है 1 इसी से होना चाहिये यह कर्तव्य बन्धन कर सके । इसका 
ग्रथे, एक फामूला समलं 1 जो जितना होता है उससे कम सोच सकता है । तो 
करने की श्रपक्षा क्रमशः लिखना, ` बोलना, भावना करना सोचना, श्रौर सोचनेवाला, 
ग्रधिक व्यापक, सूक्ष्म, शक्तिमान है । श्रव इस नियम के ग्रनुसार हम शरीरके 
दारा कितना कर सकते है? पोच हिस्सा कम, परन्तु बोलकर ज्यादा, भावना 
भ्रौर भ्रधिक सोचकर श्रौर ज्यादा एवं श्रपने भ्रापका चिन्तन कर श्रपने श्रापकी व्यापकता 
का चिन्तन कर सर्वव यही भाव फेला दं तो हम एक शरीर कौ हृष्टिसे भी सारे विद्व 
की सेवा करते हुये श्रपने च्राप को पायेगे । 


यही ज्ानि्यो कौ भ्रनुभूत्यात्मक दष्ट है जिसको तौलने के लिये भ्राज ॐ धैजञानिक- 
भौतिक दष्ट सम्पन्न व्यक्ति--जो शरीर के . दाराही सव कुचं का तोल मापते के 
भ्रभयासी है.्रसफल-( ही ) रगे । वे इसको न_ माप पायेगे न इकी मवुस्ता 
ही चख पायेणे । इसमे सारे विद्व की सेवा निहित है । स्वरूप का चिन्तन करके 
समत्वभाव यदि बुद्धि मे ्रा गया, भ्रपने श्रापको ही सवेत समकर प्रबल भावना फलाई 
गयी तो इन्द्रियों के द्वारा सद्गुण स्वाभाविक ही परदशित्त होगे । श्रौर शरीर जितना 
कर सकता, है उतना करते हृए भी स्वतः निर्दोषी चित्त होने के कारण-स्वस्य प्रपसत 
होकर, दीष या परलय हो-तहृत्य होक्‌ व्यष्टि समष्टि, सामाजिक, राजनैतिक, 
यामिक सभी कर्य भं रहते हु भी मक्त का श्रस्ादन को भौ लेता रहेगा । 


तत्त्वज्ञो ने. स्वरूपानुभरति पर जो जोर ,दिया इसका कारण -केवल. छट. 
कर्मी की सुनार स्पते सिद हो, यहौ था। भरापकरेगे केसे ? यदि श्रपनी शक्ति का ` 
परिचय न हौ शरीर इतने सम्य कवयो का ञान करा दिया जाय तो केवल सोच 
सोच कर व्ययाधृशं जीवन होगा । परतु यदि शक्ति की महानता का अनुभव हो ग्या 
तो यह्‌ एक शरीर के द्वारा कथि जाने वाले कार्थं बड़ी सहजरूपता से र) 


जसे ६ इले्द्रिक शक्ति केद्वारा एक द्योटेसे पुदधेया मीत को चलाना. सरल होता 
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है। इसी कारण अ्रयनी पूणं शक्ति का परिवेय कराना प्रथम प्रावश्यकदहै। जो 
जितना म्रभिन्न-पासत रहता है उसे ही चाहे जितने श्रत्प समयमे भीः जाना जा सकता 
है । प्रतः इस श्रल्पायु वलि शरीरमें श्रपनेश्राप साक्षी चैतस्य श्रमर श्रखण्ड श्रौर 
पूरा स्वल्प को जानकर सव कुचं किया जा सकता है, जो करि शीघ्र होता है 1. व भ्रति 
श्रावश्यक दै । 

सानी श्राकाशसे भी सृक्ष्मदहै ग्रतः भ्रखण्ड ्रौर व्यापक ह । इतनी व्यापक 
शक्ति का विचा र-स्मृतियो रौर चाहे जिस कायं के लिये इन शरीरादि से सम्बन्धित 
करकेकरालो। हनुमान को शक्ति दी नर्ही-स्मृति कराई गई । म्रौर स्मृति होतेह 
वह्‌ सव कुदं कर गथा । ्रापको भी स्मृति ही चाहिये । शरीर के हर्‌ जर-जर मे, मन के 
हर सन्ने, प्राणके हर तरंगमें, बुद्धके हर विचारमें, शरीरकी हर न्रिपरासें 
म्राप सदा साक्षी न्रसंग, चैतन्य, पूणं श्रौर सुरक्षित रते हुए श्रमर रहते हो । प्रौर 
जत्या हो वैतेही सर्वव्रहो। केवल विश्वास अ्रपने श्रापका नहीं रहा। श्रत 
विद्वा भी यह समम्ते ही जाग जायेगा । ग्रौर फिर जरौरके हर दैवम श्राप सदा 
सफल रहेंगे । सभाजादि सव की सेवा कर सकगे । ग्रौर यह शरीर रहे यान रे म्राप 
निश्चिन्त, श्रमव्रश्रौर समुक्तही श्रपनेको ब्रनुभव करते रहैगे। वसं यही करना सव 
सव कुछ करना है । एक हो “साधे सव सवे ॥ (एकेन तिन सर्व॑विज्ञानम्‌ भवति," 
सर्वास्कामानाप्रोति; ब्रह्म व भवति । 


मर्त" 


@ 


उस मस्त ते लिसन यह्‌ मस्त दुनिया सवं विखेर दी है, सवव मस्ती भौ वि्लरादी 
है । इती कारण इसमें भी सर्वर मस्त ही मत्त दिखाई देते हं । इन सम्पूणं रूपों मे वही 
मस्त दृष्टिगोचर हो रदा दै । किसी के पास इने कोई भी पूणं विभाग नहीं द्विया । श्रौर 
इतनी म्ती से आया कि सुद को भी भरल गया । 

थे देल एक मस्त है कि जो हर प्रकार को खष्टि वनेम ही लगादैः स्हेगीया 
नहीं, इसे वेषखाहं है । कितनी श्रव तक पैदा होकर मिट गई इसे कोई चिन्ता नही । 
श्ालस मे लड, कटं, पिद" दुःखित हो, इसे इसको देने को त छुरत न॒ भ्रावस्यकता 


जसे यह्‌ उसका ठेका नहीं है । 
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शरीर यह्‌ देखो दुसरा मस्त जो खुद के नहीं दूसरे के पैदा कि हुये बच्चो को ही 
पालने में लगा हु्रा है खुद इसे एक भी सन्तान नहीं है ! यह्‌ दुष्ट सष जड चेतन सभी 
को पालने मेँ लगा हुम्रा है इसका एक नाम पालक भी है जो पालक के (साग के) समातं 
सवको पालक ही रहता है । 

म्रीर यह्‌ तीसरा मस्त जो किसी के पैदा किये व पाले कोई क्यो न हो उह मियने 
संहारकरेमे दीलगाहृप्राहै। न इसे षदा करना है न पालना है । मिटानाहै। 
रच्छा बुरा, ऊंच-नीच, देव-दानव, मानव, पञु-पक्ची, यक्ष-राक्षस, सू्ं-चन््र कोई लो) यह्‌ 
सबको मिटाने मे लगा हुमा है । श्रपने घर काइस का वुराहाल है न पहनने को वल्ल न 
वच्चो मे दंग, न वाहन ठीक, न पात्र। परन्तु द्रो को ही मिटाने मे लगा श्रपना क्या 
देलेगा ? श्रौर ये देखो विभिन्न मस्तं की भीड़ जिसमें कोई भी किसी से न रमकर श्रपती 
ही कल्पना सूति में लगा हुत्रा है । श्रषने लत की इन्द्रियो की परवाह नहीं कि उनका क्या 
हो रहा है होगा भी कि नहीं । कितने ही भोगो के पी हजःरों शरीर रूपी भ्राम दूष 
डलि है इन्होने। नर्वेधनकी नमोक्षकी न श्रपनी व पराये की सुध, केवल श्रपने 
भोगों दारा ्रपने तनको विनष्ट कसेमे लगे ट्ये है । 

मोर इषर कौ भोड़ देलो । जंगलों मे घर्वार दयो, मस्ती रमये, भूते प्यति 
रहते जो प्रभिन्न व खुद है उतरे ही भिन्न मानकर भन भे, पकड़ने मे, लगे हुए हं ग्र 
दूसरे पर दोप डालते हृये श्रपने को निर्दोष मान रहे दै । 
6 मरौर इन्द भौ देखो कि जो न उवते व्याकुल होति हुए अपने प्रमु को श्राप ही श्रपेमे 
कंद करके पुकारं लगाकर, परेशान से, दूने का बहाना करके श्रापको हुषा रहे है! जो 
छुप नहीं पाते 1 सवंस्र्पणा करने की धुन भे रोज जो कितने ही वार सर्वस्व तेरा' यह 
कर्कर भी वृत न होकर गुतसूप से उसे भी सवस्वापण करानि की ताकमेंहँ। प्रर 
इन्दे भी देखलो जो उपदेश काव्य कलां कौ पूम मचाकर उसे मिलाने की ठेकेदारी के 
(1 भीड़ व के गरू व पूज्य बन गये है परन्तु अनन्तर मे खुद (नहीं 

शय (स्वा व दुःख चुपाये हुये है, परन्तु ऊपरसे मस्त है। 
भ्रीर इन्द भौ देखो जो हजारो गार भरपने तन को चोच दत श्राग पानी के पे मे 


पताक बरव तक उन तरनोको फिरते प्रात करे की न था फिर भी हर 
वार की मौत से सटककर मिटाने वाले कीं घुनमें है तथाफिरभीहं 


> सना चाहते ह बास्वार र्भी 
एवं आगे काम श्रायेगा या नही पर नि श जाने को देखक 


४ 6 कोई पदेगा या नही, कीमत पायेगा 
या नही, यह विना सोचे ही पहले से लिखी देखी, जगत की व 








( 


करके पले नहीं समाति । शरीर इन्दं देवो जो भोगों को श्रते मेँ हुये हुये परन्तु जाने 
कितनौं के भोग बुद्ध को दुड़ाने का दम भरते हुये घूम रहे हैँ । श्र.र इन भीदेखो जो 
कितने भौ उपदेश, सुनने व ग्रन्थ पटने साधन करने पर भो जँ के तडा सवको फेल कर 
चके है जराभौश्रागे न बढ़ सके. व्रत तीर्थं दान धर्मं भजन देवता सन्त ग्रन्थ उपदेश 
सव जिनके सामने फल हो गये है श्नौर सव पर निरायाकी छाप लगाते हुये जो श्रपनी 
दी धुनमेंहे। 

ग्रौरङइन्हंभीदेगोजोकरिसो उपदेश धमं सन्त के चक्करमें ही श्रानापसन्द नदी 
करते ग्रौर रोन पीटने लड़्नं फगडने मेँ ही मस्त हं श्रौर इह मी देवो जोन किषीसे 
लेनमेनदेनेमे, न परमार्थमें न व्यवहारे है; तटस्थ हं । न स्वल्प तानी ह न ज्ञाने 
चच्छरुहन घा्कि हँ न नास्तिक न किती के इच्छुक । इते सभी हारे है । श्रौरयेभी 
देलो जो प्रनन्तदिव्य भोगों को वरतो भोगकर भी श्रतन्तुष्ट हुये रोते विलखते हुये 
नीचे श्रा रहे हैँ। 

ग्रौ‹ इन्हं देखो जो श्रपने कर्मों के फल भोगने जवरन स्वर्गादि देवताभ्रों के स्वागत से 
ले जाने में भी ग्रनासक्त है रौर इन्दं भी देवो जो कर्मतो कर चुके परन्तु उनका दुष 
फल पाने के लिये घसीटे ले जाते इन यमतां से वराते परन्तु रोते रोते जा र् है । 

शरोर इन्हं भी देलो जो सव प्रपनी पणं करनी से च्छे होने से प्रणनेमे लौटे एवं 
विश्राम करते हुये स्वात्मस्थ है तथा श्रव हजारों भोगा देवताश्रौ लोकों व मनुष्यो के द्वारा 
उकसाये जाने पर भी तटस्थ है । 

म्रौर इन्दं भौ देखो जो श्रषनी मघ्तीकोभोपी चुके हैँ जिन न यह्‌ कहा जा सक्रता 
करि मस्त है या चंचल । जिनके दशंन से मध्ती मिलती है । जिनकी मस्ती मे ही समध्त भोग 
व प्राक दटते है जिनकी क्षिक सुस्कराहट से भली, पूवं स्मृत लौटती है । भ्रषनी 
प्रव तक कौ फजीहत याद श्राकर सवको पूवं का श्रपना मस्त निविकारं श्रानन्द चेतन 
सत्य स्वरूप स्मृत हो उठता है । जिनके पास पहुंचकर पुने वाला भ्राना जाना खत्म 
करके वहो हो जाता है जहाँ पहुंचकर श्राना जाना व क्षध का स्मरण भी भुल जाता है । 
जहां समस्त श्राने जाने वाले क्षणो में श्रावागमन से रहित श्रक्षथ श्रपना श्राप ही दिखाई 
देता है । यही है वह मस्त है जिषने ही यहं समस्त म्तौ भरा श्रक्ल सवा है परंतु श्रव 
वही स्मृति मेँ स्थित हो गथा है । यही वहं है जो इम समी म्तौ के रूपो मे क्रीडा करता 

हा है। जिसे ज्ञान ध्यान कमं समाधि भोग मोक्ष किपी कौ परवाह नही रही जो श्रपनी 
परवाह मेँ सदा रहा है वदी यह ह । व्ही है यह्‌ जो यही जनाता है कि वही है यहं जो 
सर्वरूपो मे है । ्रौर शान्ति शान्ति गान्ति शिर्वाहिम । नि ग्रपना सेल समेट लिया है । 
केवल श्रापही रह्‌ गथा ह । जव कुचं हत्रा था तव मै थाजवनतही थातबर्भे धाग्रौर 
शरव जव कुच नही" है तव भी मै ही ह क्यो कसी मस्तौ हं यहं ? 
@ 


सक्त 


1 

मुक्त की पहचान (वृकि । जो सभी से तूक्त है, किसी शरोर जिसकी आसं किसी को 
छीनने भपटने, रस लेने या घृएाकरनेकी न रह जाये; वही मुक्त है । ्रनन्तकाल के 
शरपने समस्त भोग एवं भोग वृत्रियो से भी घृएा न करता हृखाभी जो ्रब टका हुभ्राहै 
इनके रससे नही-- निज रससे वही मुक्त है । सव मे श्रपने ही श्रानन्द को-भ्रपने ही 
रस को- देखकर स्वानन्द का पान जो विना इन्द्रियों के, विना भोग पदार्थो के भी 
लेता हुप्रा वृप् है वह मुक्त है । 

रागदवेषादि समस्त वृत्रो को त्याग कर तहं सवको अपना श्रविरोधौ सममकर जो 
किसीसेन राग करता हैन द्वेप वह्‌ तृप्त है 1 तृप्त की खं पालक होतीहं। जो 
सवका पालक हो वही तृप्त है । 

भरवरोधी होने से सव जिसे श्रपना सममते है ब्रह्मासे लेकर चीटी परथन्त जो 
सबके लिए ्रपना लगे वही मुक्त है । जिते श्रन्य कोई देखने पर भी उद्विनतान हो 
एवं जित देलकर किसी को भौ भय, चिन्ता व ग्लानि न हो वही मुक्त है । हं भय रोक 
उद्वेग सें जो परे हैः वह मुक्त है । 

“सव करने के वाद यह्‌ समभ कर कि सर्वं कर्ता धत्ता हीहँ-थाव रहा 
तव भँ श्रव क्याकरूयाक्यान करू क्योकि मुभे चेतन कौ सत्तामें ही सब स्वाभा. 
विक तथा चेतन है तो प्रव पृथक क्या करू" ?" मुभे यही निङ्चय करना है । 


सम्पूणं उत्साह स्फुति ज्ञान के रहते भी ऊपर से जो शरकर्ता है वही तृप्त है । कर्तव्यो 
का यथावत्‌ ब्राचर्ण करता हरा भी जो कुच नहीं करता इ्रा समता - वही मुक्त है । 

देह इन्र्णो प्राण मन बुद्धि चित्त श्रहुकार श्रादि सबसे मुक्त रहकर विना ॐंँटे भी 
जिसके ये सब सममदारी से भ्रनासक्त व कतव्य परायणा रहै वही मुक्त है । जो किसी का 
भी घातक नहीं, दया का सागर है शरीर भी जो केवल कल्याणा के लिए दही र्वे हुये हं 
वै ही मुक्त ह । वे शराप्त काम हैः पूणं काम्‌ है, श्राराम ह, राम ह । 

जो सदा ग्रपने शुद्ध बुद्ध सुभ ब्रह्म स्वरूप की निष्ठा में ` ग्रपनी 
चुका है एवं इस प्रकार परिपुणं ब्रह्म ही चलता फिरता लोकं हृष्टि 
र दी मुक्त है । परथ्वी पर उक्तका दशन ब्रह्दशंन उतकी सेवा ही ईश 
चर्चा ब्रह्मचर्या व उका भ्राशीर्वाद ईदवरा पीर्वाद है । उसकी शरण 
देत नहीं है । वे धन्य ह जो एसी स्थिति प्राप्तकर दके वे 
इनमे समा गये । 


बुद्धिकरो तप्त कर 
मे स्थित है वह्‌ 
सेवा है । उसकी 
स्ण॒ ईडा शरण हे । वहाँ 
भो षन्यहै जो इटं पाकर 
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सषि की उत्पत्ति व खष्टि का समस्त भयंकर प्रलय देख कर॒ भी जिसके लिये कु 
भी नहीं हुप्रा-सा हँ वे ही श्रात्मस्थ म॒क्तहै। वैही वह्‌ परम ब्रह्म हँ जिनके संमुख यह्‌ 
सव वड़े भ्रारामसे हूम्रा करता है। 


जिस देश ग्राम कुल व प्रान्त से इनका शरीर भी विचरता हुमा निकल गथा, वही 
धन्यहौजाता ह । जौतिजीभो व मर करॐेभी कोई तो श्रपना नाम नहीं चमकाता। 
पर्तुयनाम य का वासना से मक्त जीत एवं शरीरान्त मे भी सर्वत्र पूजे जाते है । धन्य 
ह इनका एवं उन्हु भीजोइन्हेपागदु। जिसको कोई भी प्रन नहीं रहे, जो उत्तर रूपः 
दी है जसरके संमुख भ्रदन वाचक हमारे चेहरे जाते ही उनके प्रदनवाचक केत मे ही 
उत्तर पा जते हं उनकी महिमा केत कटं? 


भ्राषका मुक्तं रूप श्रापिको सदव निर्मव्रण दिए रहता है । जव श्राप जरा जरा सीः 
नात पर्‌ दुःखा हीति हं तो यह्‌ श्रापको बुलाता है । श्रव तक के श्रसंख्य मिटे वने देह व 
उनकी सामग्री व भ्राक्धण को त्यागने वाले व॒ उनके मटने त्यागने पर भा श्रसंग रे 
वाल श्रापके मूक्त रूप की श्रापवो फिर फिर चेतावनी स्मृतिकेख्पमे श्राती रहती है 
श्राप सक्त ह, थ व रगे । श्राप पहुल मुक्त है यह सममं व याद करे फिर च्राप मुक्त 
हीकर इस सूप मे ठते रहं तो कोई हज नही । यद्यपि श्राप हर हालत में मुक्त रहते हँ 
मुक्त स्वरूप की स्मृति ही श्रापको मृक्तानन्द दिलाएगी । मुक्त हाइए- व्रप्त हाइए, शान्त 
होदए श्रौर सभी को शान्त करिए 


सभौ की परेशानी का स्मरणा करे श्रौर श्रपनो असंग स्मृति म दयाका सागर 
उमड़ा कर, सबको शान्त करं । तप्त से कःई नही उरता । भ्व्र्र से सव कपे है । श्राप 
तृक्तिंके रूपमे सवको अ्रभय दान दं। श्राद्वस्त करे श्रौर देखिए; ज म्रापके ्रास पास 
किसी को भ्रापके कारणभयनत रहेगा ततो जो ्रानन्द व शान्त का वातावरण होगा 
उसका वणन नही, स्वाद ही लते बनेगा । श्रौर वह लेंगे भी श्राप ही । कंसे ! मुक्त रह्‌ 
कर, भोगी बनकर नही । श्रानन्द शान्ति को भी जीने दीजिएे भोगेच्छा से मुक्त रह्‌ कर ॥ 
श्रौर जव सवत्र जीवन मेँ शान्ति व भ्रानन्द ही श्रानन्द रहेगा । यही है जीवन में श्रत्या- 
वदयक प्रकाश । यही है श्रानन्द | तब क्या कहना है ? 


श्रानन्द ही भ्रानच्द है । किः 


ससग अच्छा नहीं ह । 
@ 


किसौ मन चले से पृद्ा ^सतसंग मे जाति हो ?” उसने उत्तर द्विया “सौ गलती 
भ्रव तक तो तहींकौ है । मेने पृद्धा, कभी टोनेकीग्राशाहै?" वो बोला, ‹ ता”। 
ने फिर पूछा वयो ? क्या नुकशान है ? ("वह्‌ बोला, वहुत वृद्ध, सव कु" । मेनि 
प्राद्वयं चकित हो पा कैसे ? तो वह्‌ बोला ८“ -- क्या करें एसे सतसंग में 
जाकर, जहो पहले ही पापी बनाया जाता है, हम स्वाभिमानियों को मुकाया दीन बनाया) 
जाता है ?"' मन पूछा, तो नीद में वैटवैठ सैकड़ौ वार सकने वाली मुण्डी, कभी भ्रादर 
देने के लिए, किप सन्त सज्जन के सामने भुके तो क्या हृं है ?” वह बोला “किते 
सामने? जोठ्ग हौ, लुटेरे हों दिनदहाड़े लूटे, सव कुच लूटे, हमारा स्वत्व तक लूट, 
उनके सामने प्राप भुकने को कह रहे हैँ ? मेरे श्रादचर्यं का ठिकाना न रहा । मेँ उपके 
पीछे पड़ गया । पू, “केसे ठग लिया, किसे ठग लिया ?'" वह बोला, किशी श्रौर 
की बात नही; मेरी है मँ खुद उन हत्यारो, ठगो, धूर्ता; लुटेरों के चवकर में प्राकर सव 
ऊ लुट चका 1" भै हैरान हो गया 1 फिर पूछा “ वया गौड व गाल है ? श्रे कुछ वता 
तो, मै भी उती के च्करमें हूं। जरा होश तो दकि कहीं हुं? कपे ठगे ? तुम किसे 
ठे ? क्व ठगे ? वहं धड़के से बोलने लगा, “देखं", नँ जव श्रपने सुधार की भावनासे 
लंगों के बहकवि में प्राकर दुख ऊँचा उठने की चाह्‌ मे एक एसे ही के पास पर्हुचा 
उसे श्रव संत नहीं कहं सकता )। बडी श्रद्धा के साय (जसी मुभमे थी) प्रणाम कर्‌ 
बैठा । कुछ उसकी चर्चा सुनो, मन कुच लगा विदवा होने लगा । जरा रागे बढ़ा श्रीर्‌ 
नित्य जाने लगा । धारे-धीरे उसके श्रादरने मुभे एसा बोध लिया कि एक दिन मुभे 
णसा लगा कि इसे ही जीवन के लिए गाइड (मागे दशंक) मानकर चला जाय । 

परन्तु उसने श्रव भ्रपने स्वरूप को दिखाना शुरू किया । परमात्मा वरह दिखाना को 
छोडकर उतने तो मेरे पर ही चोट देकर मु श्रमने को सुघारने को कहा । ब्रर्थात्‌ मै 
सब श्रपने छल) कपट, दंभ पाखंड, चोरी, यारी, श्रनीति) भोग-सुख, मान श्रहंकार, राग 
देष सब छोड द । भने मुलावे में श्राकर परमात्मा के लोभम उन्हे भी दोडा। वहं 
ललचाया प्रौर प्रागे बढ़कर बोला, यही नहीं षहो के तो सव छोड़ ह॑ वहो के भी सभी 
न दे भोग भौ चड़ । भै स्का बया मुञे नंगा शला सत्यासी वनानां चाहता दै 
यह ? परन्तु क्या कर शब्दों के जाल भ भगवान मिलने की लालच म, मैने वह॒ भी वहं 
के दुःी वेकारी व फजीहत का जो वणान सुनाया उसके भ्रनुसार } चोडा । 

^केवल श्रासन प्राणायाम समाधि श्रादिव तप द्वारा स्वा्थं॑सिरि द्विषो 
के मान-मद भोगं से उक्त हानि का वर्णन करके भरे क ष 
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बहकाया । भ्र्थात्‌ जप तप व्यान सव दृटा श्रौर कटने लगा कि गुरु को मानो वस उसी 
मव उसे ही परमात्मा मानकर गुरुदेव की श्रन्य सेवा निःशुल्क सेवा करो । कभी ननुनच 
न करो । कुच न करो केवल हमारी ( गुरुदेव की सेवा व ध्यान करो ) । 

मुभे लगा-- यह वड़ा ही धूतं है । भगवान तो मिला नहीं बाकी सव भी दूदा श्रौर 
यह्‌ श्रपनी सेवा के लिये श्रच्छा खासा वेपसेका भोला सेवक पागया। परन्तु कहते 
है जिसके वुरे दिन श्राति दतो बुद्धि मारी जाती दै । मेरी भी वैसे ही गति हुई । फँंसताः 
ही गया । फंसता ही गया । ^ गुरु को परमात्मा मानो । उनके हर शब्द को भगवत वाणी 
मानो । श्रंख बन्द करके श्राज्ञा पालन करो भ्र्थात संन्देह्‌ न करो । रभ मानता गया + 
श्रव मेरा चित्त उसे दछयोडकर कहीं न जाये । 

यैने पृद्छा, ` शुरुदेव, परमात्मा का द्शंन तो कराइये ? वह बोला - चुप । हमारी 
मर्ज होगौ तव करा्येगे । तुम्हारी श्वद्धा की कसौटी मे सव हो जायेगा म क्या करता ? 
एक दिन बोला, “^तुम परमात्मा चाहते हो ? परन्तु शिष्य बनना होगा, शिष्य ही को 
वह मिलत। है । मैने कहा ““वनानँ ।" वह्‌ बोला, तन-मन-वन, प्राण श्रौर यह्‌ मै सव 
हमारे श्रपण करो । संक्त्पलो। मैनेले लिया श्रौर कर लिया। मैने पधा श्रव ? 
परमात्मा ?" उन्होने भ्रं से घमकाया । तन मन दे दिया, मँ श्रपण हभ्रा फिर तु कौन 
ट? तरु भी श्रपण हुश्रा फिर किसे चाहिये परमात्मा ?” तो बिलक्रुल गुमसुम हो 
गया । न पूं सद्र न विना पृषे रहा जाये । पातत वंदर की भोति बस. उक्के पीे-पीछे 
चलता वह जो कहता सो करता, देता सो खाता । जहो जाता तहँ जाता । हिप नो 
टाइड भै कुच न कर सफता था । श्र ्रन्दर ही अ्नन्दर (इम बुरी कदर लूटा) मै 
श्रपने हो श्रन्दर कुढता “(परमात्मा ? भँ ? मेरे सब हो गये ? 


एक दित गुरुजी वोले | सुन, तुम॒हम दो नहीं है, तुमने श्रपना सव कु हममे 
श्रपण कियान? श्रपण हुई गंगा समुद्रमे क्या हो जाती है? समुद्र! तो तुम गुरुम 
ग्रपण होकर गुरु हुए । भ्रीर गरु परमात्मा है तो तुम भी परमात्मा हो । मै हवका-वक्का 
रह्‌ गथा 1 

वह्‌ श्रो से समाने लगे, ( बोलो मत, शंका करो मत, देखो ! दोनों की शंखो 
मे देखने वाला जो हँ न ? वह्‌ एक ही है। दोनोंके शरीरम जोहैन ? वह जानने 
वाला एक ही है । दोनों की बुदों मँ जो है न ? वहं जानने वाला एक ही है । दोनों 
के म्रहंकार का श्राधार जो श्ूठा् है नः जो देहादि के सम्बन्ध मे मन को लेकर सोचाः 
करता है- भेद रखता है, नानात्व कल्पित करता है मिथ्या मै भी एक है । श्रौर 
जागृत स्वप्न सुपु, मूर्च्छा भल्यु-जन्म, अ्रज्ञानज्ञान सव को समे होकर जानता है, 
जो वह भी एक ही है । वही तुमहो वहीमँहं। वही यह हर देह मे जो साक्षी सर्व॑ 
का श्राधार सवमे एक है वही परमात्मा है परमेश है, भगवान है । इसी को लक्ष्याथं मेः 
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राम शिव. कृष्ण, दुर्गा, काली हर नाम रूपों मे सव देवा करते `है। साक्षीःका 
ज्ञान ही सच्चा साक्षात्कार है । सारे रास्व, वेद; पुराण, स्पृतिर्या सन्त प्रनुभवीः इसे 
ही कहते रै, भोगी इते ही किते हे । वही तु है। विद्वासं कर। सारा जगत तेरा ही 
विकासहैतू हौ सवमेंदहै। मनकी जहाँ तक प्च है श्रौर जहाँ नहो है हँ मी तू 
हही है, साक्षी श्रसंग निविकार मुक्त \ देहमे, मने, बुद्ध प्राण सवमें रहता हुप्रा 
स्रतीत शुद्धात्मा ) । 

मेने मन में कहा - “ग्राज तो प्रा लूट गथा । यही वात पहले बता देने से शापद 
कभी न इनके पास प्राता । मैने पृष्टा गुरु जी, यही वात पहले वता देते ।” तो बोले 
(पहले तुम्हे इन पर श्रद्धा न होती, न थी । शास्त्र, वेद, सन्त भिन्न को नही" कटा करते । 
परमात्मा सब का निज स्वरूप ही है । ग्रपने को भूला हयेन के कारण तथा ग्रन्थ भाव- 
संस्कारो केद्वारा मनाथा जनेके कारणा एकदम इस पर विवास नहीं होता । ग्रतः 
शरभ जव हॐ नंगा कर दिया गयां - सवते श्रलग कर दिया गथा- जितस तूने श्रपने 
को ठक रला था- तव तुभे स्ट समम मे प्रा गया }' | 
` दकदताकषं कठा श्रच्छाढंग हे) घेराव घेरनेमे तथा श्रपना सामान श्रपने हारा 
उतरवाने मे बड़े कुशल हैँ । मेरातो पूर्वं का सपं धन ( विकार दीनता दुलव 
इभके बल पर रवी हुई प्राथ॑ना्ं बनाने कौ शक्तिर्या, साधनों का जोश, सगे सम्बन्धियो 
का स्नेट्‌, वंघन जन्ममृत्यु का चक्रव भेद तन-मन-वन प्राणा सव्र गधा । श्रव स जिन्दा 
हूं कि सूर्दा यह तक नहीं कह सक्ता । मँ पर मै क्या है यह वाने के लिए मेरे पाक्त कुच 
नहीं है। जो है भीवह्‌ युक है मेरा वन वे नही कर सकते । मिष्प्रभाव है । 

मेरे जागते जागते मेरे सामने मुभसे बडे प्रेम से लुटकर लेने वालेये ठम दतं उक्र 
के चक्कर में कोई तफंतसे । नहीं तो काऊ दीन केन रहगे 1 (सव दीनता से महुजवो से दोन 
से मुक्त हो जाथभे) मेरा वह्‌ मँ गया जिसके वलपर ँ श्रपने इस जगत पर श्रकड़ा करता । 
मेरा यह जगत भौ गया जिसपर श्र$डता । रीर प्रव तो इन उकुभ्रां पर्‌ क्रोध क्रोषया 
्छुणा भी नही कर सकता । क्योकि मन नही रहा मेरा क्था ? क्या बताऊ सन्त जी ! 
इसलिये सै कट कहता हं कि सत संग भरं जाना अ्रच्चा नही है (2) सममे ! भने कठा 
“तो ठेस लुटेरे, एसे ाङ्क एसे हत्यारे तो ग्रच्छे है । सन्त सदुगुरे हितेषी कहलाते ह 
ये तो ? “उतने कहा, ये श्राय कहो, यै तो नहीं कया जिसका सव लुट जाय वहं बया 
कटेगा ?' मने कहा “उन्ह तो मँ प्रणाम शस्ता ष्रजो प्राप कोेसा वनादे ? तो 
उने कदा प्रा फिर मो उन्द हौ प्रणाम करते हँ ? उन्होने तो मुके परमात्मा कहा है 
मुके करो प्रणाम 1 उन्द प्राघ् करो वेतो मेरे ्रात्माहै, से है एक जात हो गई न भ्रव ? 
तो प्रशंसा व्यो श्राप निन्दा करे | मैने कहा ““बह्‌ वोला-- रर, गरव कहा की किसकी 
निन्दा? यतो उनके कुलकादौ गया हरन? श्रौरन्रापतो वही है । परन्तु ्रापसेर्ने 
दुय नही “क्यो ? मै उसपरं श्रारचय श्रद्धा व श्रात्मीयता के भय से सोचता ही र्हा । 
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म्राप श्राप सव एक है । श्राप लूटना नही" । भ्रापका सव लुट जाना है। भेरा" 
सव लूट गया । भँ रह गया । "इसीलिए मैने कटा था” “उपने कहा” सत्य प्रच्छा है 
सत्संग श्रच्छा नही होततादहै। ने कहा मुकेतो दोनंही श्रच्छे. लगते दहै । वह्‌ 
मुस्कराया मै तो भ्रापको व सतसंगको भी प्रणाम करता ह । बटे तो एसा वटे कि पूरौ 
हौ जाय । उने भी मुके प्रणम किया श्रौर हम दोनों ही मुस्करा उढे । ` 
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मुभे कु नहीं प्राता मै तो कुच नदीं हु, मै कु नदीं कर सकता श्रादि वाक्य जौँ 
जहो से सहज निकला करते है । परन्तु कोई भोला व्यक्ति यह्‌ कहे तो कितना फवता है 1 
इती प्रकार वितस्रभाव से येही वाक्य किसी महापुरुपया हर कायं के वादं कोई सेवक 
कट्ता है तो वहत ही मधुर लगते हैँ । वयो ? यदि कुद करने, होने, जानने कौ बात, 
सवेत श्रच्छी ही मानी गई है- इसीलिये यदि रिक्षालयों से विज्ञानी, विष्ठान, कर्तधिर्ता, 
वनापेजाचर्हंर तो- क्यों डिग्री प्राप्त करते वाले यह्‌ कहना पसन्द करेगे ? न क) 
परन्तु होता है यह बहुत ही मधुर । श्रकर्तापिन, निमनिता, निरहंकारता, विनस्रता सर्व 
अच्छी लगती है । सभी ्रपने लिये शौर से इसी की श्रपक्षा करते है । 

विदधान श्रधिकारी या कमं धं के अभिमानी कमं करते हुए व श्रपने कर्मो की 
डौग मारते हुए भ इतने श्रच्छे नहीं लगते जितना सव कु करने पर भी नहीं आतता तथा 
मे कुछ नहीं कर सकता वापय भ्रच्छे लगते ह । क्यों ? बड़ा रहस्य है इसमे । 

कुछ नहीं प्राता यह कहनेये हर प्रकारकीद्ु्ोहै। न कुंक्िका भयन 
करने का ्रिमान । जीवन भर करते या होते नाकम दमहोने पर भी एवं श्रगले 
जन्म मे फालतु से लगने वाले इन श्रभिमाभो को साव लेकर मत के मुंह से जनिपर भी 
न दछोडने वाले तथा उसी के कारणा जन्म-जन्म दुःख पाने वले भौ है । परन्तु इसी 
जीवन मे सवनु करते हुए भी कुछ तहीं करते का तथा सव कुच दति हुये भी कुल न 
होने" का सहज रूप से मुक्त रहना भौ वड़-बड़े ज्ञानो को भी श्राकर्षक श्राद्रणीथ ध 
श्रनुकरणीय लगत्ता है । श्रापको पता है बयो यह होता है ? खश्ट बिधाताने सब कुं 
रखकर यह भाव सदा के लिये धारण कर रला है जिषे वह्‌ कभी-कभी कहीं कह से 
प्रकाशित करके यह्‌ जनाता रहता दै कि सवकं करके भी यह भाव धारण करने में 

हज निरहं रहते बनता है । कथं के, सव्र कुच करो परन्तु शरकर्ता पनेका भाव धारण 
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करो । तुम कितना करोगे ? वया विधाता से ज्यादा कर लोगे ? फिर थोड़े से के कारण 
कमे भोक्ता बनने के लिए व्यो श्रभिमान करते हो? इस भावमे कापरता दीनता 
भरमाद या ्रालस नहीं है वरन्‌ श्रमर स्पूति के साय भी निर्मानभाव है । विनय है । 
सब में रहने वाले उस परिपूणं विधाता के दच॑न कर उसका श्रादर है । 

यदि सचमें देखा जाय तो क्ि हुए सारे कर्मो मे तुम ्रकर्ता श्रसंग केवल साक्षी 
हो- सभी होने वाले नाम रूप उपाधियों मे सर्वाधार तुम श्रसंगलो श्रौर श्राने जाने 
के श्रभिमान से रहित सदेव सहज कौतुक के सर्वस्व तुम हो । इसी कारणः नै कु 
नहीं कर सकता' “य कुच नहीं हु" “मुभे कुच नही! श्राता' इस प्रकार भाव धारण करने 
की प्रेरणा मिलती है 1 

जन्म मृत्यु कमं धर्म, मान श्रपमान, बच्चा बूटा जवान, स्त्री पुरूष, योग भोग, भाव 
कुभाव, भ्रभाव; ज्ञान, ग्रज्ञान रजतम गुरा समाधि श्रादि श्रवस्वायें सृष्ट प्रकाश स्थिति 
भ्रादि भ्रादि मुभे कुच नहीं भ्राता । कहते रहो, मुभे कुछ नहीं राता । जव तक श्रापके 
भ्रन्तर तम के किसी भी भागमे, कही भी लेश मात्र ग्रहं भौ करने होने का वच्चा हो यही 
कहते रहो । भ्राप जव सहज स्थिति मे श्रा जागे तभो भ्रागको सुलानुभूति होगी 1 इन्दी 
कर्माह्कारयो ने हौ तो भ्रापके सहज स्थिति को टैक रखा है । यदी है विरोधी ्रापके 
सहजातन्द के । कुछ बन गये है राप । परन्तु कुच भी हो, मदाना तो पड़ेगा, भूलना तो 
पङ्गा ही । फिर श्रभी से उन डक से श्रलहदा हो लें श्नौर जोवन भर श्रानन्द लं । 

श्राप इन श्रहंकारो के पत्ते कोई चीज श्रधिक दिन तो पड़ती नही", वयोकि यह 
विताशी है । सूखे रकार से क्या लाम ? इसीलिये सर्वं शक्तिमान कतुंमकतमस्यया 
कतुं भगवान भी श्रवतार लेने पर इस सहज वृत्त को धारण करके महाधु्पों के सम्भू 
विनयी होकर ही देखे गये है । 

भ्रौर इसी एक सहज युक्ति से सव भभदों से श्राप निवृ्र हो सकरेगे । बाहर बोल 
कर मानक श्रभिलापा न हो तथा भ्रन्तर म केवल श्रापको छोडकर श्रम्य किसी कोन 
रहने द । बस, यही सहज समाधि सहज स्थिति है। उप्त योगिक ध्यान व समाधिसेभी 
यह्‌ ्रानन्द न होगा। ध्यान तो विषयों की चिन्तदत्रि क निवृत्ति होने पर स्थिरता है । 
बहुत ६ तक निदत्त होने से चित्त की समावस्था समाधि है इनदोनों से प्रात्मवोध व 
भ्रकर्तापन ् बोघ तो नही होता । वरन, बोघ होने पर यह समाधि व ध्यात सहज 

(१ हा सहन रहते ह, शौर इसके लिवे ह्र देश, हर काल व हर्‌ श्रवस्थामें 

धारण करे । भ्र्थाति श्रपने स्वरूप का ध्यान रहे । यदी परसा है ॥ श्राप निरहं, शक्ता, 
श्रभोक्ता, श्रजन्मा केवल साक्षी स्वरूप है । 





न षन सक 
& 


दुम तुम्हारे सिवा रौर कुछ न वन सके । देल-देल सुनकर ईर्ष्या, मोहं या संगवशच 
बनने की हजार वार कोशिश कीं परन्तु रहे तुम्हीं । जो वना वहु वना न रहा प्रौर तुम 
उस प्रकार वनेन रह्‌ सके । 


क्या-क्या वने यह तो मनीमों के द्वारा लिद्धी विरथो (वेद शास्त्र पुराणों मे) देव 
सक्ते है कि कसर कुच न रल्लो बनने वनाने मे परन्तु हार हई, करारी हार हुई कि 
कृं बन न सके, कुछ बना न रहा । रामके हारा कंकड़ डालने में जषा वह इवाही 
तुमने जिसे पकड़ा वह्‌ रहा नहीं 
न जाने क्या नजर पदाको थी तुमने ज हरेक कपड़े को देखते ही मानो हिरस 
होती किकोईश्रौरजो पहने यै भी पहर । परन्तु वह इतना तंग होता कि हिलते, 
ठीक वंठाति-वैठाते हौ फ जाता । श्रौर श्राप शरदे हो फि^ श्रपनी शक्ति वया है यह्‌ 
न सोचकर कपड़ को दर्जी को ( प्रारब्ध को ) दोप देकर घूट गये । बहरहाल ऊचे 
सेऊचाव घटिया से घटिथा पहना व बनवाया परन्तु वे सभी श्राप से दूते हौ धिसते, 
फटते व क्षो होते हुए जाने की ही पुन मे रे । 
क्या शरीर क्या स्वभाव क्या भोग क्रिपी कोभी श्रधिक दिन तक साथन लिए 
रह सके । न किसके सायश्राय बने रहेन वह ही श्रापके साव बना रहा। क्यों? 
केसेवनेहैश्राप ? कंसे बने हये ? श्राप सदैव बने कयो रहते हँ ? आ्रौरये हरदम क्यों 
जाते नजर भ्रति है? वरथोकि ये श्राप से नहीं आपको कलमना से वते ह । कल्पना व 
उत्करे कायं के रचिता मे सव दनो (पंचभत-गुणा ) स्वयम्‌ टिकाऊ नहींहै तोफिरये 
सदा वयो रगे ? श्राप जव किसी से वने नहीं तो फिर श्रापके समान श्रक्षय रमर वे 
कासे वने रदैगे ? 
इपलिये लाज शरम संकोच भ्ारचयं शोक व॒ऋोध कौ भ्रावदयकता नहीं । यह तो 
म्नाप के स्वरूप मे ही दोष है। श्रर्‌ यहं दोष कभौ मिट नही सकता । फिर यही कहुना 
हैक्रिश्रापया तो यह कपटे पहतने को धुन चड़ दे था जैसा भी है उक निदा दोष 
दारंनिक शिकायत न करे । जव तक पहनना है पहने उतारता है, उतार दीजिये 
यह तो बिचारा प्राप केऊपर अति हृए भी ध के मारे मलग ही रहता है। तो श्राप 
ग्रपता डए इनमें से निकाल दीजिए । ्टतशान कर व श्रपनंकोतंग न समके न इहै 
फाडने के लिए इतना पकं कि यहं चर से फट जाय । जो जितना ही कपड़ा हो उतना 
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ही बल्कि उससे भी सिक्ुडे बने रहकर इन्हे दंशा करे । इन पर श्रपनी पूं शक्ति 
न श्राजमाइए । वैसे त्थ्य का नतीजा यदीह किश्राप कुं वन सरकेगे न ये सदा 
श्राप के साथ रह्‌ सकरेगे । प्राप एते ही कपड़ा के लिए तरसते रदिए चाहे वैसे ही 
ग्रकेलेपन में खुश हौं या रोते ही रहिये । रहना श्राप को ही पड़ेगा, ये कोई भौ सायनः 
दंगे । जितना जिन्हं प्राता है इससे ज्यादा नही कर सक्ते । नाराज होने कौ बात ही 
क्या है ?, जव इन्दं श्रौर कुछ ्राता ही नही सिवा इप्तके कि कुं॑दिन रहकर भ्रापको 
पहचान कर सिमट जाना) भाग जाता, उतर जाना, फट जाना-- तो श्रापको भी यह्‌ 
सममकर खुश हो जाना चाहिये कि अ्रच्छा हूना कि मुके श्रपना स्वभावये न देके प्रर 
मेरा स्वभाव न ले सके । 


पुत्रके बिना पत्नी के (मायाव मायावृत जगत) के श्रापदरेसे हौ रंदृवा 
रहे दै एवं रहैगे भी । यह कोई शाप नही श्रापकी श्रान्तरिके स्थिति को जानकर ही 
कहा है । हभारे कहे यान कहे भी प्रापकुकर न सकेंगे, न बन सकेगे क्योकि श्रापक्रा 
स्वल्प हीेसादहैजो न कभी कुदं बना है न बना सकता है श्रीर्‌ ग्रबतक बना है 1 सारे 
बने बनाये में श्रनवने श्राप हीरहै। 


श्रनवना हौ रहकर ्राप सब बने के श्राधार बने रह्‌ सकते है बनकर तो श्राधार 

(> भ 
टृढने लगेग ? श्राधार किसी ग्रौर को देखकर श्रापको प्रधिक दिन तक पसंद श्रयेगा 
नही जबतक बनावट को भावना निकाल कर प्राधार खूप (्रपने को खोज न लगे । इपी 


भरकार्‌ श्राप श्रवतक रहे हं रीर रह सकते है । श्रव यदि छक गये है तो कुछ बनने बनाने 
की कल्पना से पिन्ड चड़ादये । ज्यो के त्य रहिए । 


श्रवते ही रहिए } श्रनवने ही ( बनाकर मिन पर प्रकृति के विकारो यदि फिर 
ए्सेही) भनवने ही रहना है तो क्या भ्रौर वयो बनाते ह ? इन सवको वनाने दं, श्राप 
कुछ न बनाये । यद्यपि बनाने न बनाने मे भी श्राप श्रनबना ही रहता है, यह तथ्य 
ईः तो चाहे जो च करिए । बने चाहे मिटे, चाहे बनाए मिटाए, परन्तु बने रहकर ही 
यहं बेल होता है, हम यह्‌ जानते है । आ सदेव श्रलग श्रनवनं ही रहेगे । वयोकि श्राप 
एसे वैसे नही जो किती के बनाए ( वदकावे में भ्राए ) वन सके । 











जोवन बनो 


घरती के प्राणियों व वनस्पतियों श्रादि को धरती ही जीवन है । धरती का जलं 
जीवन है जल का स्रगिति-प्रग्नि का वायु एवं वायुका श्राकाश जीवन है। श्राकाश्च का 
जीवन सहंत्तत्व (समष्ट) त्रिगु है । समश ्रिगुरों का जीवन समष्टि चिन्त है (प्रकृति) 
4 प्रकृति का जीवन समष्टि प्रह (पुरुष) है । परमात्मा सभौ का जीवन है। ` 


जसे जल कौ म्ली पानी में स्वच्छन्द जीती है जल. उसका विरोधी नही चाहे 
अहा वूमे, उप प्रकार धरतो के प्राणी धरती पर मचली क समान श्रविरोधी धरती में 
विचरते हँ । ये सव धरती की मलयो हीरै1 जल कौ मछली जल में हवाकी 
मद्यली ये ्पद्योकेक्पमेंउडतीरै तो वायु कौ मछलियां मँ तारा गणसमह स्वच्छन्द 
विचर रहे है श्रौरप्राकाश म यह समष्टि प्राण व ये देवगण सिद्ध योगी श्रादि मछली 'के 
समान ही ब़प्रेमसे वदते व घृमते है । जो जिसका जीवन है वह श्रपते श्राधरित का 
विरोधी नही है । क्यो कि वह्‌ उसका जीवन है । श्रापस में एकेक के विरोधी श्रनुक्रूल भले 
बने परन्तु श्राधार किस का विरोधी नही" है । 


देलिये मन कौ मललिय ये वर्य ह केसो कुलाटे नेती इई घूम ही है । बुधि 


। की मचलियां ये विचार इमे स्वच्छन्द ह । वित्त कौ तरंगे जिनसे बाह्य यह्‌ विश्व 


प्रस्फुरित होता है। उस चित्त मे है तो इस श्रहं मे समस्त भ्रहंकार सुरक्षित ह । यह किसी 
म्रहुकार का विरोधी नही है । - 
जीवन लेने के वजाय देने मेँ क्या मजा है ? परमात्मा सवका जीवन क्यो बना ह ? 

स्स मे लते भगडते मारते पीटते रोने कूटे कटते मसे व्ययित होते देता हुप्रा भी 

वह किष को क्यों नहीं रोकता या बदलता ? उसे कोई भी ्रलरते नही! है कथोक्रि जलं 

से जिस तरह मचौ रूढो नही, इसी भकार परमात्मा से कोई भी रूठता नहीं फिर 
उसे कयो श्रे ? परमात्मा को कोई भी द्ुकराना पसन्द न करेगे जते जलको मछली । 

फिर परमात्मा कि कराये ! किसी को कोई वृत्ति भी वाधक नहीं, साधक है । 
मरापस से जव साधक बाधक हरेक वनेहौ है तो परमात्मा किस के बीच नं साघक 
वनता है न्‌ बावक । वर्थोकि वह्‌ जौवन है जीवन । क्सीको भी मरेन देनेको 
उधर मावना से ` सबको धारण करने वाले परमात्मा मे कितनी म्रषार दया है? जसे 
हम शिकायत करते हये भी श्रषने मनक ठुकराते नहो । श्रपने शरीर से कुछ लुकशान 
होते देवकर भी इसका प्राण इससे अलग न हा यही चाहते दै । परमात्मा को अथाह 
दथादृष्ट म पेये समत गुण दोष व उसे सु्ञ्जा संसार भी इसी कारण सदा से 
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पलता श्राया है । नेवला जिस बरूटी को तला कर सपि से लता है उसी प्रकार मानो 
सबने परमात्मा के श्रासरे रहकर हौ यह जीवन को लड़ाई ली ह । इस नजर में जिसमे 
कोई न मरे की पं भावना है उसमें कितनी मधुरता मादकता है । जिसे वह्‌ प्राप्त हो गई 
वह धन्य हो जाता है; उसे भौ परमे्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। “सव 
श्रपने है यह जो भाव इस दृष्टि मे श्रवण्ड रहता है, वही भ्रमत है । इष भाव को फिर 
कुच भी श्रखरता नहीं । श्रपनत्व भ सब हनम हो जाता है । प्रम मे सव दोप, सव 
विभिन्नता व सारी विचित्रता पलती है । 


भ्राप किसी के जीवन को लीजिये श्नौर श्राप नफरत की निगाह्‌ से देवे जायेगे ? 
यह कौन सौ श्रं है जो देखने लगी ? श्रापको उराने, धमकाने या मना करने लगी ? 
वही हैः जिसके ये सव ह? श्राप मरते, त्यते, सिसकते किसी के श्रँमू पोच कौन 
भ्रसत्त हो रहा है--श्रासपास को ग्रो में? वही जिसका वह॒ था। यदि इसर्श्रो् से 
भ्रापकी श्र लग जयेतो श्रापको श्रपने ग्रभीके स्वभाव के लिये शरम श्रायेगी। 
किसी के जीवन को बचाने की धीरे-धीरे इतनी प्रसन्नता होने लगेगी कि फिर श्राप 
जीवन लेने कीः कल्पना श्रपनी या किसी की भी सहन न करेगे वरन धीरे-षीरे हर शरोर 
जीवन लुटाते जौवन म सवको रखते, जीवन के श्रविरोधी बनते जा्येगे एवं एक दिन 
स्वयम सब के जीवन बन जायेगे । श्राप के श्रासपास कम जनता कम प्राणी, कम 
विभूतिर्या; कम ' सुल क्यों है ? श्रवर्य ही श्नापःजीवन लेने की हृष्टि वना चुके हग । 
राप उसे जोचिपे जिसके श्रासपाप हरं प्रकार को विभृत्तियो की भीड़ टोगी--उसम तेन 
के बजाय देने की नजर श्रा गई होगी । क्या लेना है ? दुःखः लीजिये । र्यात्‌ एेसी नजर 
बनाये जो क्िसीके दुखको न सह्‌ सके श्रौर तव श्राप के पास समस्त जीवनापेक्षी, 
समस्त भयभीत प्राणी श्राने लगेगे । उरी हुई मच्यली, किनारे मे नही, जल की भ्रोर ही 
दोड़ेगी--गहरे जल भें 1 त्यो ? वही तो.उसे वचायेगा । वह जीवन है । इषी प्रकार 
भ्रधो ऊर्वं मे विचरने वाली ये समस्त चौदह सुक्तभोगी सन्तानो को विदवास करादये कि 
श्राप को नजर में कोई विष नही, कोई डभन नहीं, कोई भयंकरता नहीं है, हिता नही' 
है 1. स्वेत्र काल के भय से मयभोत सभी ग्रभय दान के दाता दू"ढ रहे है । परन्तु जहो 
भी यह पा जायेगे--हनारों जगह हजारो वार के ठो वे एक वार भी न श्रा्येगे । श्रापके 
पास तभी श्रायंगे. जव पूरणं विवास होगा, जव किसी प्रकार इच्छा कर्म भावना, वाणी 
मै श्रापके द्वारा उन्दँ मय नहीं होगा तो वे श्राप के ग्रासपास मण्डराने लगे 1 


सब मू्यु भय से घराक्रान्त है । श्राप श्रमर श्रात्मा कहलाते ह परन्तु श्राप में वहं 
श्मृतमयी नजर . श्रभी आ्रापने जागृत नहीं की है अत्तः चाहते हए भ श्राप के पाप कोर 
नहीं श्राता 1. अतः कोध, श्रधिकार की भावनासे हिसात्मक वृत्रि से नहीं, छल-कपट भय 
लोम से नही, वरिता क .भावना सेः नहीं, : केवल श्रमयदान की हद्‌ पूणं भावना भरी 
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रसीली श्रापक्रौ नजर होते ही श्रापके जगत मे परिवर्तन दिखाई देगा--श्रपर्वं परिवर्तन 
होगा। - 61 न 
शतः जीवन वने । जीवन लें नही, दें । जीवन बने । श्राप ही सब के प्राणारधार ह 

सवके सव कुच । परन्तु जीवन बरने-- ्रविरोधी, सहज-सनेहमय सर्वाधार । 

म जीवन हं सव का प्यारों हरदम मुभको लूट लो, 

लूट २कर भी तुम न लुटो, बस मुभे लूट लो ॥ 

मुभे तुम्हारा नूटना श्रपना लुटना लगता है, 

मुभे तुम्हारा फलना भ्रपना फलना लगता है 

यदि कसर कहीं हो तुममें निर्भय से मुकको लूट लो ॥ लट्‌ कर.“ 

श्रविनाशौ हं अजर भ्रमर रँ तुम्हीं बन गया, 

या किचित भी दुःख तुम्हारा देख सन गया । 

ग्रपने साय खूदन करने मँ बेशक मुभको लुट लो ॥ लुट्‌ कर.“ 

मेरा भाव तुम्हारे सैग है सदा सुखी हो 

छनन मुभको रहो सदा, ना कभी दुखी हो, 

खेलनखेलमें जो कुछ दरे मुभसे मिल सव द्ुट लो ॥ लूटर्‌ कर.“ 

मुभेनूटलो मुभे लुटलो ह्र विषि से तुमलूटलो 

परन कमो भी विलग दुखी भुभसे न रहो तुम, 

ग्रलगर्‌ या सभी एक संगजो चाहो एक लुट लो ॥ लरुटर्‌ कर"*“ 

मै प्रकाश हूं श्रानन्द भी हँ संग तुम्हारे 

म श्रम्हन्त हूँ, हुं श्रखण्ड तुम प्राण पियारे 

जो चाहो जितना भी लो वस श्रमृत के तुम घूटको॥ लूटर्‌ कर“ 


सन्त की दि व्यापक बृत्ति 

1५ @ 
विजली का लूट ज प्रकाशा करता है ( एक प्रकार से नेत्र खोलता है ) तो उस 
नकली शँ क रोशनी मे पतिगे नीचे से ऊपर उठ जाते है परन्तु नकली रोल वह 
प्रकाश है जो जलाता है, तडफ़ाता है । ल मे सुगन्ध है कोमलता है परन्तु त त 
नहीं । श्राकाश में गंभीरता है भरनन्तता है परुतु बह शून्य है, मौन है, समुद म गंभोरता 
है परन्तु खाय है; मुदा भी ग्रसंग है परन्तु असंग को पहचानता नही, बादल मधुरस 
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पूं ह परन्तु खुद श्रपनी पवित्रता सुरक्षित नही रख सक्ते वरसते ही साफ को भी मर. 
मैला कर देते हैं वृक्ष .उदार है परन्तु जड है; मकखन कोमल है परन्तु अ्रपनी तपन को 
सह नही' पाताः; पहाड़ महान है परन्तु उन्दे खु ग्रपनी महानता का ज्ञान नहीं हैः देवता 
धनी है परन्तु न्ह खुद उनके धन से सुख नहीं है, श्रौर भगवान सवं हृदय मे स्थित ह 
परन्तु तड़फते प्राणियों को देखते रहते है न दीखते हैँ न दुःख मिटाते है; केवल देखते 
रहते है । शस्त्रो वेदो मे सवं ज्ञान है परन्तु ्रपनी रक्ता मुक्ति खुद तदी कर पति, कहँ 
तक कर सर्वर विभूतियां है परन्तु एक भी विभूति सम्पन्न या सव॒ मिलकर भौ एक सन्त 
के बराबर नही हो सकते । इत सब के उपकार देह मनप्राण इन्द्रयों व बुद्ध परहो 
सकते हँ परन्तु सन्त तो अ्रनादि कालसे सर्वाधार जगदाधार परब्रह्म पर्मातमाजो 
निजकी भूलकर जन्मजन्मान्तर के दुःखो मे सरमता-पा है -उस पर री हुए होनेसे 
उसके दुःखों से उसे ही मुक्त करके स्वात्म स्थिति कर देते है । सन्त तें से, स्पशं से, 
संकल्प से व वाणी से जीव को तीचे से ऊपर उठाति है । फिरवे नीचे नही गिरते, 
स्वयम्‌ सन्त हो जते है । शीतल तृप्तनिजतरृत हो जाते है । सन्तके प्रम की सुगंधसही 
संसार इस दुःख सागरम जी भी रहा है, सान्त्वना पाता है इस पल की सुगन्ध को 
तरसते है देव-दानव, मानव । पररह परमात्मा भी श्रवतार धारण करते ह इनके 
दशंन स्परौ व सेवा के द्वारा कृत-छत्य होने के लिए । सन्तवाणी दारा सवको तृ 
करता है, निष्पक्ष, निम॑स्तर, वैबदले । श्राकाश के. समान गंभीर होते हुये भी जड़ जो 
नही सबको ग्रपने हदय के दायरे मे प्रम से रखते वालि है, समुंद के. समान गंभीर होते 
हए भौ मधुरतम्‌ ह । समुद्र के समान दुशात् नही कि मीठा जलं रते हुए भो पीनेके 
लिए किसी प्राये ्रतिथिको मीठे पानी के लिए तराता रहता है । सन्त निधिकार जीवित 
्रमृतदानं है । जिस पर मन, काल एवं विद्व श्रपने दावकार' मृतवु एवं श्राकषंणा नही 
डाल पाति । सन्त दया के बादल हँ जो हदय की तपन को बुाते है बादल हृदय के 
विकारो से उत्पन्न तपन को नही बु्ा सक्ता है- खुद वह्‌ अ्रपनी श्राग से तडपताव 
रोता है । सन्त हदय मे वाणी वर्षा कर हृदय को एसे घोति ह कि मैल कही रहता ही 
नही । सन्त दृ ह, ्रनुपम विचार सूप पलं फलों से लदे है, उदारता से उन्हे ज्ञाप 
वृ. सबको चतन ब्रहमर्मत्व-का दान करते ह, मवलन भे कोमलता ह परन्तु 
किसी क दिए हुए ताप को सह्‌ नही" पाता- सन्त सव के तापको उसी तरह हरते ह 
जैसे कही' तपन थी ही नही । हिमालय के समान शीतल सन्त महान है, श्रपने पास 
नाने वालों के तर्न चित्रो को शीतल कर देते ह । वे स्वयम्‌ महान होकर श्रा्रितो को 
निज रूप बना तेते ह देवतां घनी होते हए सुखास्त है- दुःखी है, परन्तु यह देव एसा 
दै जिसे सुलेच्छा ही नहो है वह निपिष्यी है एवं पुण्य पाप मय तीनों मानव-दानव दैवो 
स जीव को मुक्तपर पातीत कर देता है । भगवान सर्व हदय मँ जो दपा रहता है 
जिसे खोजकर सभी थक्ित वास्तव मे निराश होते ह~ उसे चटकी भे ये मिला देते ई 
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खुदत्रु ही है यद कहकर पकड़ा देते है । शास्व जड़ गरु है, ये सन्त चेतन गुर हँ तुरन्त 
हाथों हाथ मुक्ति देकर श्राप मुक्त रहते हुए विचर जाते है एहसानमन्द किसी को बनाकर 
चऋटृएी नही रहुने देते । 


अपे पृरुपा्थसे जो हीन हो गणु हैया रहितहो गएहंयाजो थक गएह्वे 
प्रव केवल एक ही उपा करें कि इन्दी की लगन लगाकर, इनके चरण रजानुरागी 
बनकर इन्दं जव पाएं भपट कर श्रपने हृदय के दुखड़े को इन्द सुना दे' एवं देखि 
श्रावक हृदय को तपन श्राप तरन्त मिटी पाएंगे । 


जनते ्रन्तस्थल में महान निजका प्रज्ञान है वै इन्ह खोजे, इनका सामना होते 
ही उन्दं श्रपने मेँ प्रकाश मिलेगा श्रीरटेसा प्रकाश किवे खुद प्रकाशमय हो जागे 
स्वयम्‌ प्रकाश ॥ 

जिनके ऊपर-ऊपर काई है- विकारो को, जो उन्हे जल के समान हटा नही पाते 

-जाईइसः से मोह करके सही सममत हवे भी इतकी श्रोर ताक लगार। कभी 

लगाय वाभाव्यान रे किवे खुद ब्रापको देख रहं है एवं समय पातत ही हवाके 
एक कोके से हटी काई मे एक दम पड़ सूयं प्रकाश के समान कि कर भरन्तः स्थलं 
तक नजर पटुचा दे गे श्रौर वहाँ तुमह तुम्हार गहराई का भ्रनुभव कराकर भट श्रलग 
हा जायय । ग्रन्त में प्राप सदा लुद्ध हैः यही उर्दू म्रापको बताता हैं । 

भरा कुछ न कर पार्ये, नसही--केवल सन्त को स्मरण रखं । वस इसी मे सव ही 
हो जायेगा । भगवान तो एक युग मेँ श्रवतार लेते हवे ज्ञानावतारमें न रहने के कारण 
प्रधम संहार करने के मुख्य उडदय मेँ सवके अज्ञान को नहीं मिटा पाते; इषी से सन्त 
ख्पमेंवे टी भगवान सवत्र सदा छाये रहते हैँ । ये श्रापके अज्ञान अंधकार को हटा कर 
श्रापके स्वयं सिद्ध स्वरूपको श्रपको जनायगे । ये वे नौकाये है जो भवसागर कौ इस 
प्रथाह्‌ श्रपार सौमामें फैली है श्रौर दौडती रहती है जिन्ह जहोँ भी जरूरत हो-जो भी 
जिसे पास पड़े-पकडे श्रौर वैठकर पार हो जाये । ये सव एक ही ठेकेदा. की वहाई है । 

जो साधन योग जव ध्यान समाधिसे हारे है वे इन कोमिलें, इनकी समाधि को 
सम । यही वे ह जो चलते फिरते नित्य समाधिस्थ रहते हए भी सबको समाधिस्थ 
करते रहते है । सम को विना समके समालि कैसी ? सम मे समाधि की क्या जरूरत ? 
समको वे समकाथगे, दिखायेगे मरौर प्रापकी श्रौ (बुद्धि) समाधि पा जाएगी । 

इन्हें ही सतगुरु कहते दै । ये ही सन्त श्रवधूत परमहंस साघु भगवान व भ्रज्ञानी 
नास्तिको कौ भाषामें ठग गुण्ड धूतं कहे जाते है । ये ठगते है श्रापके विकारो को, माया को । 
ये गुड हँ जो श्रापके उधमौ मन को इन्धो को, ठक कर राप्ते लाते है ये धूर्व है जो 
किसी के पंजे मँ नहीं प्राते । सबको चुड़ाने वाले किसी के पन्जेमे आ जाणतो कंसे 


नेगा ? 
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ये कुछ नहीं करते परन्तु श्रपने में विकार नहीं भ्राने देते । इतना ही क्या कम है? 
ये कु नही" करते करिसी पर श्रमना वोफ नही" लादते परन्तु पआ्रर्चयं ही" कि इन्ही के 
वोक से, ऋण से--समस्त संसार भारी हो रहा है, ऋणी है । 
सन्तन होते जगन मे जर जाता संसार 
भाग लगी प्राकाश मेँ कर फर गिरे अंगार्‌ ।। 


येवे पएरुल है जो हर कही हर किपी जात्ति देश काल स्वभाव के भेद से रहित सूर्व् 
सवकी महिमा बढाने के लिए सर्वत्र सदव होते ट) येही तो इन्द्रै बतलाना है शि सव 
जगह एक जैसा है । सवत्र परमात्मा है । 
वेद विदित है साघु मे साघु वैद सें नाहि 
जो रहनी साघु रहे बेदड जानत नाहि ॥ 
सन्त हमारी श्रात्मा हम सन्तनके जीव 
भ्राठ पहर निरत रहँ ज्यों मान मे धीव । 1 


राप पदे, हों ्रनपद हो, पापौ हों, साधन हीन हो, पतित हो, द्वकराये गये हो, 
भ्रभिमानी हों, गरीब हों, श्रमीर हो, दुखी हो इन्दं पाद्य श्रौर श्राप उनके एक ही क्षण 
के दशन व सतसंग से उठते नजर येग । तराप सा वन जगे । साधुता सर्वर पुज्य 
है। भाग है साधृता को-साघुकी-चोरकी नही । 


सन्त पर किस का शकश नही" रहता । वह निरकुश है। अंकुश गि पर, 
दिसकों पर, वास देने वालो पर है । सन्त सदैव नीराग द्व षी स्ंहितैषी शान्त. प्राता 
तरृप्त कोमल है वह॒ समता निताकामता ग्रसंगता व दया श्रादि सम्धणं महान्‌ गृण से 
चलता फिरता हुवा विद्वाधार परमात्मा हीहै। 


जीते हुए जिन्देनि नहीं पाया वे सच में मृत ही है। श्रतः श्रपते वास्तविक धन 
को पादय । ये धरती की शोभा है सुगंव है । ये नही" तो वह षरती कलुषित त्यक्ता , 
व ्रशान्त है । इदँ पाद्ये श्रोर इनसे ही श्रपने को पाये । 


इतकी व्यापक दृष्टि को चखिये । इनके लिट्‌ सथ इनके है । इन्दी की दष्ट मे श्रपको 
वह दृष्ट मिलेगी जो सवको देखने वाली करुणामय निष्यक्ष दष्ट परमात्मा दै, इपका 
स्वाद चख भ्रवरय चसे" इससे अधिक किसी चीज 


४ का स्वाद नही है । इसे पाकर प्रापको 
कोई भी चभने वाला पदाथं जगत में मर्हगाही नही । 


जिन्हे शरपना माना हरा "सव कख श्रव य॒दि ऊच नही, समफमेभ्रा गया हो तो 
प्रव तक माने गये कुच नही स्वयं इन सन्तो का ही श्रपना सव कुछ मान लीजिये श्रौर 
देखिये कि श्राप ही वे सव कुल, नजर श्रायेग जिनके विना वे सव कु नही" रूप है । 
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वार बार उम्दन करू नित्य मक्त गुरुदेव । 


जिनके क्षण सतसंग से पायो मै निजभेव ॥ 
सव जग इक तरफा रहं इक तरफा हौ सन्त । 

तो पलड़ा कता रहै जिधर होयेगे सन्त। 
यह्‌ प्रकारा जिनका भया वह्‌ प्रकाशाके रूप। 

यह्‌ प्रकाश नको भयावे जाने निज खूप ॥ 
आदि श्रन्त जिनका नही, है रण्ड भ्रानन्द । 

वै सतगुरू पुरण हए स्वयम्‌ भ्रकाशानन्द ॥ 
अपना श्रवहों कोईनही श्रपने मे है श्राप। 

सव कु श्रपना हो गया जिधर उधर है श्राप ॥ 

“वोलो सन्त भगवान की जय । 


कृतज्ञ यर कृतेष्न 
छ 


. 


तज्ञ एवं छृतध्न दो स्वभाव है । तज्ञ माने हये उपकार को मानने वाला । व 
छृतध्न उसे कठते हँ जो किये हुये उपकार को न माने। एसे बहुत व्यक्ति होगि जो 
शृत्ज्ञ हँ एवं दसो कौ भी भरमार है जो छृतध्न होते ह । किसी न किसी का हर 
किसी पर कोई न कोई उपकार होता है । एवं हर कोई कु न कु हर किसी के लिये 
इतके होता ही है । वर्यो, वया, कौन के गड मे न जा कर, व होना ` चाहिये या नहीं 
प्रर होना भी चाहिये तो कृतज्ञ या कृतघ्न इपपर न जाकर हम तो श्रपनी बात करहुगे । 
बाकी पाठक श्रपने वारे मे जो सोचना हो सोचते रहं । | 

मेरे पास, मेरा यह शरीर वर्मे हमदोहीह। इस शरीर का स्वभाव भी श्रापभी 
जानते है श्रौर मँ भी । पर मुके जो भ्रनुमव श्राया वह यह है । यह्‌ देह वड़ा कृतघ्न है । 
बचपन से भूतयु तक इसकी नौकरी बजाते-२ नाको दम आ गया । यह्‌ कभी वश से न हु । 
यह ्र)र किसी के बश में तो होता नहीं परन्तु, मेरे भी नहीं हुश्रा । रोज उठाना, सफाई 
करना, स्नान दातुन, कान, श्रांख, नाक, सव, सफा करना, भोजन, चाय कराना, वस्त 
पहनाना, निगरानी करना (कि कही चोट न लगे, भूखा प्यासा न रहे, मार न खयि). 
सेन लिलाना, थकने बीमार होने पर दवा दार करना, व नीद आ्राते पर विस्तरा विचा 
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कर इसे थपथपाकर युलाना श्रौर सोते ये भी चौकी मेँ रहना कि रात को किसी प्रकार 
इसे कोई कट न हो इस प्रकार चौवीसो घंटे इसकी सेवा मजदूर मे लगे रहते है परन्तु 
यह कि इतके ावञ्लूद एक दिन नही एक वार भी सेवा मे वरटि पड़ जाये तो अकड़ जाता 
है । घोलेमेदोवबारहो जयेतो विना मजदूरी के उ्गा नही", तीन वार हो जाये तो 
वोलेगा नही श्रौर चार बारहो जाये तो देवेगा नही श्रौर कही अधिक दिन हो जा 
तो जाऊ-जाॐे की धमकी देने लगता है । श सोचता हं कि विचारा प्रसहायहै निबुटि 
है, श्रनाय है, थोड़ी श्राय वाला है हजारों इसके विरोधी विकार, गुर रोग; दु.ख, इते 
चारोँश्रोरसे पेरेहुये हँ कालतो श्रपनी फौज के साथ ताक लगाये ही रहता है । 
थोड़ा डरता है तो केवल मुमसे ही काल डरता है, नही तो इसे तो तुरन्त चम्पत करे । 
परन्तु यह्‌ दष्ट कभी इस उपकार को नही" . मानता । इसके साथ मित्र दिये, नौकर 
दिये, जो इसे वेल खलाय, घुमाये फिराये प्राण मत इन्दिरयो बुद्धि ग्रादि । परन्तुवे भी 
भ्रव तो दसके स्वभाव से परिचित होते-होते इससे रूढ-लूटे से रहने लगे (नै इन्द भौ मानता 
है इसे भीः परन्तु यह म्रौरो पर तो कया श्रपने पर ही रहम दया ) नही करता । लगता 
इसे छोड़ दू परन्तु भे भ्रमे स्वभाव को क्यो छो ? यह सोचता द्र ? है यह्‌ कृतघ्न ही 


हानो कि जो कुच इतके द्वारा मुभे श्रपने राज्य कौ सैर करके देने का मजा मिला 
है इतनी वातत मै मानता हं । जो कुछ देश काल वस्तु रूप मैने बनयेथे इ्तीके 
सहारे फिर देखे । इसी एहसान को मानकर तो इसकी सेवा करतं है प्रसयुपकारके ल्प 
म वैसे इतनी सेवा के द्वारा भी यह्‌ रथ यदि इतना ही कायं करता है तो कोई ज्यादा 
नही है । दुनिया भर के व्यंजन लिलाये तो मैने इको, भने नही खाये । दे 
लाकर ह खुश रहा केवल देखता ही र्हा । दुनिया भर के साधन इ के साय किये 
दै । ने श्रपे ही साधन जो पूवं निर्मित कयि ये इसे दिखाकर किे। परस्तु इतना सव 
कख भातत करता हरा भी यह्‌ _इतघ्न का कृतघ्न ह है । यह्‌ वात नहो कि यही एक 
एसा है इसके समस्त सादी जाति भाई बेईमान दै। केवल मेँ हीः कृतज्ञ रहां हूं वर्योकि 
हरेक के कृत को मै ही जानता हुं सदेव । । ब. 


एक दात श्रौर है 1 जव कई वार मैने इन सभौ कये लक्षण देखे तो श्रन उपराम 
हो गया हूं । भ्रव इनके साथ खेलने या इन्द दिलाने की भो चाह नदी" है । प्रौरजवते | 
इन्द यह ज्ञात हप्र कर ये उपरान्त हो रहे ह तों श्रपते स्वां के कारणा भ्रब पीछे पड़ ह । 
जवसे मुभे रपे घर की जानि की इच्छो हई, घर की याद श्राति हीं सब फीका लगने 
लगा! श्रव मैने जो श्रनेक साधन कयि, सभी साधनो सं (जो भी श्रन्तथुक्ति ले जानिके 
हो सक्ते ह) जौ भौ जिसने बनाये (दान धर्म कर्म त्र तंन जप सेवा काथं भक्ति ध्यात 
समाधि) समी क्य परन्तु सवमे श्रवन जावे व्यो ? यही शरीर वड़ो लगन के साथ 
सहयोग देने लगा । भ्रव तो मुने चोडतां ही ही भँ इसे चोडने भूलने की कोशिरा मे 
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ह समाधि लगाकर घंटों दिनो, महीनों श्रलग होने की धुन में वंठा रहा परन्तु कभीतो 
श्रायगे इस मोह मे यह्‌ चौकी लगाये बाहर ही वडा रहा । भने सब कुच क्रिया श्रौर 
इसन भी वड़ी मदद कौ । परन्तु न्त मे यैनं भ्रपने ठीये (लक्ष्य) को पालियाश्रौर 
इससे वास्ता तोड़ दिया । यद्यपि यह श्रव भी पीठे लगा है परन्तु मैने इसे मन से उतार! 
दिया है । श्रव मुक पर नही हैँ । सच केवले मै ही भ्रव ्रापसे वात कर रहा हं 
पहल भ इसका श्रार्‌ छूका हम्रा था तो यह्‌ उतना ही कृतघ्न होता हुग्रा श्रकड़ रहा था । 
वरावरी के बदलेमें शछवमेरी वारीहै यह्‌ कृतज्ञसाहो गाथा यह्‌ अ्रपने स्वाथे 
च श्रपनम। परन्तु मं इसे छोड़ दंगायह्‌ श्रव फिर कभी मु नही पा सकत्ता। यह्‌ 
भी यह जानता है । श्रव इसकी श्र में पानी है. नमी है. पड्चाताप है घुटन है. परन्तु 
मृ म जान कयां इतनी उदासी श्रागरई है कि श्रव इसे नही पहरा, उताररदैगाही 
सदा सदा के लिय । यही एक क्या, श्रव इसका कोई साथी भी मुके नही" चाहिए 1 जो 
इस नयपनम (ब्रगना मे) मजाभ्राया है (विना भार के हत्के-ठल्के) ेसा कभी नहीं 
भाथा था । अरव प्रसतग मुक्त ग्रौर निदनं हूं । इतकी लाख चिरैरियोँ सुनने पर भी मँ 
भ्रव पक्का कृतघ्न हो गया ह] इसी के साथ मन वुद्धि प्राण इद्र्यां व इनके सम्पू 
कम भाग सवस उदासी है, श्रव रौर केवल श्रपन श्रापसें ही रगे । 


म सवमेंरहा सव मुकमे, मेरे विनाय रहे नही परन्तु मँ श्रव इन सवके विना 
रह सर्गा श्रानन्द रूप मुक्त एवं मस्त । 

श्रव श्राप परखलं करि कौन कितना तञ्च व कत्प्न है ग्रौर कौन मस्त है । ¦ सही 
है। मैभीतो मानता ही नही #िर्मने कभी कु कियाही था इसकी कृतघ्नता से मुभेः 
मिथ्या ही छृतं को यह्‌ भी भ्रुलता रहा श्रौर श्रव सही जन्म मूत्ु प्रतीत ह्म्राथा, वधन 
हरा था परन्तु मेरी कृतघ्नता में इसे व मुभे दोनों.को मुक्ति मिल गई है । श्रलविदा } 
दुद्र सबकी.व मेरो ]]} 


एल - निष्काम दाना 

@ 

ओ उस पल को बात नहीं कहता जिसके लिए कटा है-- 

एक दिन जके जामे सारो देश फलि उब्यो, 
फले राजवंसी {थाह फूल कोलहै तहीं। 

एक दिनि पुल धारे फूलन कौ सेज सोये, 
पल सम गात भार एल को लहै नहीं॥ 

एक दिनि मीठी मुस्कान मे क्रत पुल, 
फुलन को भूलन धरिक निवहे नहीं। 

जाके नेक ताके मुरभाये पुल पुलि जाते, 
ताके कठो एक दिन पुलह रटे नहीं। 

पल फलकर फूल भूल धूल मे घस गया। 
जाकटं विपदा तूल फल शल म फंस गया ॥ 

प्राधा थातु एल, फलं सव घर फुल गये 
पर तु मत श्रव फूल पल ग्रन्तयो लिख गये॥ 


पर हमारा यह्‌ पल तो पहले फलता है श्रौर न्त में सुकडता मूर भाता हुम्रा मुक 
जाता है कितना श्रच्छा लगता है फूल । हरेक का मन ह्र लेता है जहां तहँ से कोई 
सकान; कोई गमला, कोई वाग, कोई मैदान, कोई दीवाल, कोई जंगल भी तो एेसा नहीं 
जहो यह विना बुलाए सवके यहो न पवा हो । कटो से, धूल मे, पहाड़ मे, सर्दी गमौ 
बरसात में ।लान श्रौर मैदान भ, सर्वत्र सब मे जाकर हसा खेला श्रां भिचौनी का वेल 
खेलता रहा 1 किसी से राग नहीं देष नहीं सहज स्नेह । भौर स्नेह जैसा कोमल भी तो 
जो कहींकितौको भौ इसका बोभन हो ेसा हल्का बनकर सर्वर सबको सजाता 
सवारता रहा है । 

गलेमे, हाथोँमे परो मे सिर पर, हृदय पर्‌, प्यर्‌ पेड़ पर, चाहे जहाँ रो 
भ्रसन्न । सबकी मा्रूसौी को हटाने व सकर श्राप मिटने कौ उत्कंठा मे रहता है यह । 
चाहे किसी कबर पर, मुद पर डालदो उससे दोस्ती कर लेगा गुनगुना देगा कि हम तुम 
इस समय एक समान है । तु शरीर लुट रहा है, मे दोनों सुगंध व देह । योगी, भोगी, 
देवता परमात्मा, ्रसुर, नास्तिक, दु सी, सुखी किसको यह्‌ फुल पसन्द 
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विभूतिर्यो दो । उसने कहा लो मु क्या तुम्हारा काम वना मै बना रंगा । यहं चिन्ता 
न को उसने कि समाधि मे योगी उसे वहीं वैठाकर श्राप ब्रह्मरस मेँ लीन होकर भूल 
गधा--्रनुसूया (ईर्ष्या रहित) पुल वहीं बैड रहा । भोगियों ने कहा, “हमारे पास 
श्राग्नो हम तुम्हें श्रपना दु खड़ा सूनायेगे ) हमारे दुःखी जीवन मे विश्राम का सहारा 
तुहीहैश्यंगारका सहारातुहीरहै, हमारेये शरीर जिसे भोग खां रहे द तु श्रपने 
समान वना दे ।*" पल बोला, तुमह ्रपने समान नहीं वना सकता परन्तु मुभे पहनलो, 
सुमते टकलो, मु एतराज नहीं । मुके चारों तरफ भरलो तुम प्रसन्न हो जाप्रोगे । 
खुशबू, मधु, खूबसूरती लुटाग्रो श्रे कितनी जिन्दगी है ? फूल कहता है- तु एक दिन 
भी जी मगर ताज बनकर जी । भ्रमर गुरागान बनकर जी । श्रटल विदवास बनकर जी ।॥ 
तरु मत पुजारी बन स्वयम्‌ भगवान वनकर जी ।” देवताग्रोने तो सबमें इसे ही श्रषना 
श्रासन बनाया है- इसी पर सवार होकर श्रपने-प्रपने कर्तव्य पर डटे रहते ह - इस 
वरुटेरी दुनिर्यो में । सव उन्ँ लूटे हँ वे दुख न हौं इसी लिये एल को श्रषने पास शरासन 
वनाकर, हाथों मे सिर में गले तथा सीने म लटका कर रखते है । इसको देव-देव लुटते 
रहते दै निःशंक 1 

परमात्माने तो इसे श्रपना सव बद वना रा है । इसी मे घे निवास करते है । 
( हृदय ) क्मलमेंतोवे रहते ह प्नौर इसीलिए श्रपनी ्र्धाद्जिनी का नाम ही कमलाः 
घर रखा है । उसे पठति रहते है एेसी सेवा करने वाला देते निरहंकार सुकुमार सबको 
प्रसन्न करने बाला बनो । 

ग्रौर नास्तिक ! चाहे वह श्रौर क्िसीकोनमनि परन्तु फूल को वह्‌ भी चाहता 
है । उत कोई जव नदीं चाहता श्रपने श्रसद्‌ भाव से जव वह दुःखी होता है तो एल 
उसके पास पर्ुचकर उसे सान्त्वना देता है-रोग्रो मत। किसी को क्या मानना? सव 
धोबेवाज हैँ सव कुछ दरूट जाता है । तुम श्रपने मे रमो । जो किसी को न माने श्रपते को 
माने वही ईदवर है । तुम ईदवर हो मुभे श्रपने गले में लगालो । चूमलो, मै तुम्हे प्रसन्न 
करूंगा । तुम नास्तिक तो तक कहलाये जब कोई को न माने । तु मु तो मानता प्यार ` 
करता ही है। मेरी वातं ्रौर कोई समेन समे मतो मानतां) तु प्रेम कर 
समसे व सब से । श्रे ! सच पुल ही है । इसी तरह एल पुलकर एक दिन मुरा 
जायगे एल जाये गे, उनके फुल भी न भिलेगे । फूल की बात से नास्तिक भी श्रास्तिक 
बन जाता है । 

इसी एल ने जो सबको श्रपना समता है, सवके यहो सबके दुखों मे सुखौ देखते 
सहानुभूति करते हए श्रपनत्व को भावना से इस दुःखदायी काटि भरे संसार मे सबको 
गले लगाता है रादि से अन्त तक हसने खेलने व निर्वाण तक जो साय रहता है नित्य 
का सखा यह मौन निर्माण स्वात्मवृपत्त स्नेही श्रल्पजीवन का सदुपयोग करते वाला हजारौ 


( ११२ ) 


खोकर खाफ< भी भ्रमते प्रेम को उगलने वाला-जो लाता है लुटा कर साथ कु न॒ही ले 
जाने वाल। पुल प्रभु के गले, सिर लग कर म्रपनी कायाः; ग्रपते जन्म को सुफल करता . 
है । द्गेन्व लाकर भी विना शिकायत क्रिये सुगन्ध वनाकर उडधलने वाले, तुभे 
प्रणाम है । 


कितना भ्रच्छाहै यह एल ! काश] हम भो सभीपफुलरहोते! कंसा पल ? किस 
फल कौ बातत करदी यह्‌ ? निद्र्द--एक घर को छोडकर सवको श्रपना सममः कर 
न्थौद्ावर होकर दुःख, दीनता अ्रमंगलताको हरने वाले इस फूल का दूसरा रूप क्या 
है? ये दै शुद्ध वृद्ध मुक्त सत्पुरुष ज्ञानी जन सद्‌ गुरुदेव । करो इन्हे प्रणाम 1 लेलो 
इन्हं श्रपने पास, चह जरह रखो राग या दवष से लो । ये जहो भो रगे नन्दन वन बना 
देगे । मस्त बना देंगे । हरफल मौला वना देगे । पल वना देंगे । डमङूल नहीं एप्रिल 
पुल भी नहीं सदा एल बना दंगे 1 


यहु पल गया श्रव फुल गया सव कुद देने को पल गया । 
यह्‌ तुम्हे देखकर रहस-्दैसकर सव कचं देने को पुल गथा 1 
लो इसे हाथमे सरमे तुम या पैरों पर भीगिरनेदो। 
जिदा बनकर लो इसे या भला मुदं पर ही गिरनेदो। 
सवे सुगन्धि शोभा को विखराने वाली मस्ती लेलो ।) 
थोडी-योड़ी मस्ती ले लो । 
निष्काम दाना एूल बनो । निज को पहचानकर सर्वस्व लुटाने वाले फूल वनं ॥ 


लूट जने के भूवं लुटाने को शक्ति इन्हीं फलों से मिलेगी । मदु ग्रास बनने के पूवं 
सुटाना सौलो । कदर मिलेगी प्यार मिलेगा शान्ति मिलेगो श्रमिभान न होगा श्रौर 
चाहोगे तो भ्राखिरो घागा मे हजारों रोते हसते फूल भी मिलेगे । फल बनो । जागो, 
फूल बनो । सिकुडो मतः फलो फूल बनो । श्रपनी वोह पार कर सवको प्यार करो । 
आ्ाध्रो | (देह ) धूल से फूल बनो । 











परिशिष्ट 
श्राणा हस्र 


च्छ 

वैसे तो ग्रकाल का भ्र दै रमत भ्रात्मा जिसका कभी मृत्यु नहीं होता । भ्राता 

स्नमृत है जिसे जानकर हम भी श्रपते मृत्यु के भयपेनिवृत्त होते ह । 
ल का € = 

श्रकाल का दूसरा श्रथ ग्रसमय की मृल्यु। उसका कारण तो भ्राज के समय भते 
छं हो परन्तु है वह्‌ जीव के प्रारव्ध एवं वर्तमान परप के ग्रज्ान व ्रयोगय पुरु षा्थं 
काटी फल । 

प्रकाल जिसके वारे में श्रभी सोचना है वह्‌ प्राजको मानव को भूख की समस्या 
को देलते हए हल खोजना है । 


श्रकाल पड्ताहौ क्यो? श्रकाल है ही क्या? वेमौपवा्‌ जलका भ्राना 
लरूरत पड़ने पर या न श्राना । क्यो, यह्‌ क्यों है ? 

जर्हा तक सूत्र सन्तो ने समभाटै हमारे मन का बाह्य स्थूल जगत से निष्ठ 
सम्बन्ध है । जैसा यहाँ मनहो रहादहै वैसाही वाह्य प्रकृति मेभी वदी मन उन 
तत्वों को स्वानुक्रुल बनारहा होता है । श्राप देखिये कि जता मन रजतमसतो गुणी 
होगा धसा ही श्राप भ्रपना घर सँवारते सजति है। वेह पुस्तके, पदार्थ, वस्व साधी 
चित्र श्रापके श्रास-पास है चसे श्रापके भावहोतेहैँ। तो जव यहोँये भाव दसा 
वातावरण पदा कर रहे है क्या श्राप सममते है कि यह मन वहां तक नहीं पर्चा ? सगि 
वा.रद देहि जल रामचन्द्र के राज' राम के राज्य मे इच्छा से जल मिलता था । यहाँ 
भौतिक विज्ञान के ही भरोत नहीं भाव साम्राज्य कौ महिमा है यह । 

भ्राज जिस प्रकार भोग --श्रथं एवं काम का प्रास्य है भ्रनाचारः दुराचार, भ्रव्याचार 
ईषया द्वेष) घृणा, शठ, छल, कपट, हत्या, मांसाहारी वृत्रि व उन्माद कौ शआ्आधार 
सुरा का प्रचार है क्या हम देवी शकृति के है ? तो जैसे हम ह हम यदि अपे ( मानव 
के ) श्रतिरिक्त किसी का जीवन जीने देना पसन्द नहीं करते; श्रपतनी भूख के लिये केवल 
स्वाद भे थलचर जलचर नभवर स्वाहा किये जा रहे है; प्रकृति के उत्पन्न ये पापयोनि- 
प्राणी ्रपत्ता जोवन विना हमसे कु मागे बिता रह है उन्हे भौ हम दया, सहानुभरूति 
तथा जीवनदात त देकर क्रूरता से नष्ट कर रहे है- तो क्या प्रकृति हमसे प्रसन्न होगी ? 
वर्योकि एक ही तो मन है सव जगह केवल भौतिक विज्ञान की श्राढयता ( ्रहुंकार ) 
त्र भोग परायण तत्रि कौ उच्छरंबल उन्मदिता से ही प्रकृति हस्तगत होकर सुख 


( ११२ ) 


शन्ति नहीं देतौ । वह सो धमंमय सच्वरिव की जीवनी से ह विपुलता शान्ति 
व समृद्धि देती है । 


सत्वगुण मे, प्रेम व प्रम मे सव कुच प्राप्त होने का दावा है सवका । यह्‌ सबको 
्रनुभव है कि प्रेम में सब कुद प्राप्त होना है । चाहे उसका दृरूपयोग कर । चाहे मूग 
परमहीक्योन हो वह भी स्वार्थं साधन कर लेता हैतो सत्यप्रेममें ज्यादाकष॑णा करौ ' 
कावलदहैही। सन्त तमोगुरासे नहीं, संयम एवं विज्ुद्ध निष्काम प्रम के ही भरोसे सव 
कु प्रात कर जगत के दीपक वने रह हैँ । 


ग्राज संयम, स्वाध्याय, समता प्रेम व सेवा गायतं होती जा रहीहै। वया येही ` 
हमारे नष्ट गुण प्रकृति से गायव होते हुए नहीं हमै फल रहे हैँ ? भगवत्‌ विर्वाप, 
भगवतप्रेम भगवत्‌ व्यापकता का दर्शन न कर हीये सव श्रनथं हमव प्रकृति दोनों | 
मे प्रत्यक्ष है! यदि सब शरीरो में हेम भगवतत्व को देखने लगे तो ये ग्रनाचार त करेगे । 
न प्रकृति को ही करने देगे । श्राप सत्य समभ कि प्रकृतिमें प्रर श्रापकी प्रकृतिमे | 
साम्य है । | 


भरतः जिस विधिसे हम इस मुंह वाये खड़े अ्रकाल की समस्या को सुलभा सकते । 
है वह सोचें । समय मोहर हाथ को लिये लगता ही है । परन्तु विदेशी उच्छं खल वृत्र 
के गुलाम न बनकर हमारे पूर्वं ऋषियों ते क्या कहा है उसे भी सम्भे, ष्ठे" गांधी सौ 
व पूवं यदि एक महपुरुष हो सक्ते है तो इसका अथं नही" कर इसके पू श्रौर जितने । 
हए व भूख ये ? उन्ही म यह्‌ धर्मन होता तो गरंयो सं भी वह न श्राता। हमारे हौ 
सव कुचं है लज पदे, एवं तदनुसार विचार विनिमय करः । सुरा व मांस से उन्मादित । 
तनि से नहीं प्रम एवं सुरक्षा तया भगवत व॒विद्वास के साथ भगवत विधान को 
= समभे कीव उसे ्रादर देने की भावनां से सोचिए । श्राइये हम सोचें । सन्तों ते बो 

भी ध्म नियमों के रूप मे हमारे जीवन को ला थां उसमे हमारे श्रात्म ज्ञान श्रकाल 

ध १ भकाल, श्रकषणा रहित सुलो जीवन का ` श्रमोघ उपाय है । जहाँ तक उनका 
भनुभव हे उती ॐ. रुतार कुच सिल रहे ह । एक यंश सर्वाश में ही सोचना 
नैतिक धार्भिक रिक्षा जो बचपन पे 
के ज्ञानके सराय दही, ॐच नीचश्ी 


= 





य श्रिक्षित होने का जो वेश्नरुम विदेशिां 
के कुचक्रसे श्रा गया है उसकी भरपाई केसे होगी ? बच्चे बड़े बच्चों के कारण हडताल - 


च प, , राजनीतिक उदूदपों मे गए । गृहस्थ नौकरियों मँ ` ` 
गये । लिक्षा चौपट । शिका राजा के नहीं समाज शारी नेतारं के हाथ होनी चाहिए † 


अ 


ॐ; 


( ११३ } 


पश्चिमी शिक्षा व व्यवहार जो क्षिक सुखद ठोत हए भी टिकाॐ तथा हितकर नहीं हँ । 
उन्हँ बदलना ही होगा । 

“ग्रतः शिक्षा तटस्थ विषथ विरागी, निष्काम प्रेम विद्वान तथा संयमी वृद्धो के हाथ 
हो जो प्रम एवं जौवन की खाइयोंके ज्ञान के द्वारा बालक को योग्य समाजका घटक 
तैयार करं 1 संयम. ब्रह्सा, सत्य, ्रसव्य, ब्रह्मचयं श्रपरिग्रह॒ तथा शौच संतोष 
स्वाध्याय, तप॒ ईदवर प्रणिधान द्वारा निष्ठित विद्यार्थो सादगी मे समाज कौ उदारता 
से सेवा कर सकता है । उसमे स्वास्थ्य वल तेज स्पत एवं संयम के द्वारा उच्छं खलता 
-पर अंकुश होगा । कों तक पु (लस सेनाः व गुप्तचर टरकामो पर रोक रंगे ? देश भक्ति 
के साय विद्रवात्स प्रेम द्वारा महा मानव वना कर देवत्व जगाकर परमात्मा कौ व ऋषौ 
संत की स्थित्ति तक पहुंचाया जाय । भोगाभाव के लिए उच्च साहित्य, उच्च फिट्मे, व 
उच्चवसंगी बनाया जाप । उपन्यास व फिल्मों के गंदे उन्मादक व॒समाज की रूदर्यो को 

डने की हिम्मत.देने वाले कथानकं मे परिवतन कर देश भक्ति समाज रक्षा मयादाभ्रौ 
के पालन एवं श्रादशवाद.की ग्रोर ले जाधा जाय। 


गौ पालन द्वारा दूध, खाद व श्रनन की समस्या हल की जाप । जितना पडती खेती 
है हर चार सेतो में एक एक्‌ कूप की व्यवस्था हो या नहर के द्वारा जो उचित वं शीघ्र 
हो किया जाय 1 गौ की सेवा से सम्पूर्णं सदगुणों की उत्पत्ति दती है । सम्बुरणं प्रजा की 
रक्षागौ रक्षासे ही होगी । 


भगवत्‌ विदवास भगवत्‌ दष सवमे कराकर सभी को उत्तम व श्ात्म विद्वासी बनाया 


लाय । ग्रास्तिक बनापा जाय । सन्तो का ्रादर करने की भावना नेताभ्रों से लेकर सभी 
मे रिक्षा के माध्यम से डाली जाय । सन्न हमारे देश कीः ग्रमूत्य सम्पत्ति है । इसका 
श्रनादर करके श्राप कदापि सत्व गुणी न बनकर, सुखी न होगे । इनसे भ्रनेक लाम है । 
इनका समाज से संग॒ समाज का संतुलन है तथा शासक को भी समाजके सही चित्र 
का दर्शन प्राप्त होगा । गुपचर व नौके से श्रधिक इनको परहुच है वे निष्काम वे वेतन 
समाज के सेवक दै, नोकर नहीं । इना प्रभाव भोपडी से महल तक है । संयम तप जन- 
सेवा शान्ति विराग, भोगाभाव, समता उदारता करुणा तथा भगवत सान्तिध्य य सत्त 
` के स्वरूप है । हा खोजिये भ्रौर उनका महत्व श्रादर एवं उपयोग लीजियं व लिवाद्ये । 
व्यथं के राजनैतिक प्रभावों से दबकर भारत व भारतीयता को बदनाम करने की नीति में 
सन्तो के वदनामी का जो कुचक्र पतरौ मेँ प्रकाशित होता है उससे सन्त को महिमा लोक 
द्मे भले गिरे-सन्त कौ महिमा नहीं गिरतो है, लोग इस कारण सस्त लाभसे 
वंचित होकर, ग्रसन्तं भाव का प्रचार होकर--भ्रशान्त भ्रवर्य होते है । 


. यज्ञो के विज्ञान को समश कर समय समय पर शुद्ध यज्ञो के प्रचार वारा सामूहिक 
सात्वकता का भाव फैला दे तथा सामूहिक श्ात्मवदवास प्रभु विश्वास जागत करे 1 
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सन्त सम्मेलनों कै द्वारा जनतां को सन्तो के निकट श्राने द दोनों पर भ्रापका सही नियन्त्रण 
हो । इसी तरह समदुःखी जनता श्रापस में सह्‌ जीवन पालन मे सदा रहेगी । क्योकि जहां 
प्रम होता है वहं श्रापसमें सव बवाँटकर खाते है । भूखे नहीं रहते । घमं पालन-- 
भारतीयता के पालन से कदापि भारत दुखी नहीं होगा । कायरता का नाम भारतीयता 
नहीं है । संयम विधैक पूणं वल विद्व कल्या की भावना सही पुरुपाथं, शास्वीय 
वैज्ञानिक जीवन व ग्रनुच्छ खल जीवन यही भारत की विशेषता है 1 भगवत शास्त्री को 
धरा पर श्रवतरित करने व।ली यही संस्छृति है । 

राजा नेता सदेव पवित्र चाहिए । यह नही कि कोई श्रपटित उच्छुखल व भीड 
इकटुी करने वाले भोगी व्यक्त जो छली कपटी व स्वार्थं के पीठे समाज व राष्ट को 
लडा-मिटाकर संतुष्ट होने वाले हों नेता बने" । जिसका जोवन उपरोक्त रिक्षा प्रणाली 
से तञ हो एवं राज-काज की रिक्षा कार्यो से पुरस्छृत तथा सामाजिक भौतिक जीवन मे 
भीजोभ्रादलहोंवेहीनेताहों, वे ही लासक हं, वे ही नियम बनावे" । 

मसिाहार व सुराका जीवन क्षीण करते-करते समाप्त करे । यह कभी मानव को 
मानव नही रहने देते । रोगी उन्मादी व श्रसन्तुलित भोगी जीवन का उत्पादक यह्‌ 


भ्राहार एक श्रोर जहा स्वास्थ्य को खराव करता है वहां चित्त को ऋोधी, चली, कपटो 
क्रूरं व स्वार्थो बनाता है । 


भारत कौ एकमात्र धर घर मेँ रहने वाली खुराक दूध जो दही मट्ठेके रूपमे 
दिनभर विना नमक मीठे रोटी के भी पूं खुराक थो उत पूं सहयोग दे' । गोपालन के 
दवारा भरन्त तो बदेगा ही पर्न के प्रत्न घात की समस्या भी हल करेगी तथा श्रन्न को 
बचाएगा । 


कभी त्रत उपवास के जो पूण नियम येवे यथायोग्य वानि ्रस्वेषशों क द्वाय 
सममकर श्रत को समस्या ( वर्योकि उस दिन अर्त न खाकर श्रन्य पदार्थं साग, फल, 
दूध श्रादि खाते है ) हल होगी ग्रथात्‌ भ्रनन वचेगा । वरह मानव कभी-कभी भ्रानेवानि 
भूख के वेग को भी सहन कर सेवा की भावना मे उदार हो सकेगा । क्योकि व्रत मेँ दान 
भी होता है । स्वास्थ्य व शुद्ध मन भी होगा ही। 

योग तप व्‌ संव तंतं के भ्रनुसंधानकर उसमें निष्ठित जनता तनमन बुद्धि से बलवान 
होगी । समाज भ्रम को.शिक्षा के द्वारा संगठित व प्रेम सत्पन्न होने के कारण विर्व के 
तमोगुए को नोत देकर भ्रपने प्रभाव को वद़ायेगी तथा श्रपनी सुरक्षा करेगी । वर्योकि 
संगठन में महा बल है यद्यपि लिखने को बहुत है परन्तु इतने मे सभी समेगे कि 
कि प्राचीन भारतमें वैदिक कालमें श्रा लोग हर भ्रोरसे जो बुद्ध बलवान समथ 
होकर विद्व-गुर होकर सव रोर जो फैले ये उसका कारण भारतीयता का अनुकरण था। 
ताकि पार्चात्यीय । पार्चात्य श्न्धानुकरण भोग व काम का भ्रासुरी जीवन है जिसका 
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व ५ 
म्रन्त-संघपं विद्व नाश है जो भ्राज प्रत्यक् है । २२ साल के परिचिमी अधानुकरण का फल 
श्रापस को पूतः फूट कजंदारी हर प्रकार के मानसिक तनाव कंगाली भ्रहुकार एवं 
श्रस्वस्यता ह । 


ग्रतः भारतीय करण हो । हर भ्नोर भारतीय करण हो । भारतीय करण-प्रात्मीय 
करणटहै। हम प्रपते देश मे श्रषनी संस्कृति, श्रपनी धरती, जल हवासे ही जीयगे 
म्रन्यसे नही । भ्रतः फिरसे एक वाक्य मे इस श्राएवश्राने वाले श्रकाल कौ विभीषिका 
हल इन्ही शव्द मे हु-- संयमी जीवत व धामिक शिक्षा, भोगाभाव ( भोगों पर संतुलन ) 
ग्रहिसा श्रादि दसनियमानुसार जीवन, कृषि विकास गोपालन भगवत्‌ विद्वास निष्काम 
मम त्रचार सन्तो का संग, यज्ञादि भारतीय सावनो का ्रन्वेषण व उपयोग, प्रेम, समस्त 
सेवा का प्रचार समख होनँ की भावना से सह्‌ जीवन सह पालन का पचार राजा 
नेता शाक शिक्षित हौं । शिक्षालयों व समाज से सम्मानित धर्मबान देशभक्त हां । 
मापाहार व मदिरा का निषेध | त्याग उदारता की भावना का भाव । सिनेमा साहित्य 
खजनाश्रौ के द्वारा प्रादशं के प्रचारद्रारा ्रदलील का नही प॑साके लिए तही ` समाज 
के ग्रादशं जागरण के लिए) परिवर्तन हौं तथा विद्व कल्याण की भावना का प्रभाव 
वदाय । तभो यह्‌ हल हो सकती है । म्रादशं समता से वितरण तया कद्टरोल को हटाना ` 
भीं प्रावद्यक है । इसो से संग्रहुकरते कव दुख देते की भावना फैलती है। कलसी 
सेवा का श्रभाव इी से है 1 बाहर जानेवाले के प्रनाजपर रोक हो। इन सवके द्वारा 
ही विर्व का कल्याण होगा । 
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